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हुचनेक्ां अपने .आप प्रयत्न ( को'शंश ) कर -सके । : 

ह्मविद्या पदोर्थविद्या इसलिये हैँ कि वंह इन दोनों : 

©) वातोको माननेमे किसी धर्मपुस्तकका आश्रय ' 
[भ किन्तु उन्हें प्रत्यक्ष प्रमाणक्री अर्थात्‌. आखों देखी : . 

छ्यु” | हे । परन्तु यह कहती है कि वे अभ्यास और निर्णयः - 

त्त हो सक्ती हैं। ब्रह्मविद्या यह बतळाती है कि मजुप्य- ` 

| विश्वास करनेकी आवश्यकता नहीं हे क्योंकि मञुष्यमें : 

है ऐसी शक्तियां हैं कि जो उभारी जा खक्ती हैं और ` 

एभारनेसे मचुष्य अपने आप देखने और परीक्षा कर- : 


| 
|| है 4 ० 
।'य हो सक्ता है, और इस वातको करनेमें वह यह 


शाक्तियासे प्रत्यच्त लिख हुई हैं । : 


(@ (वष एक विशाल जीवन शक्तिका विकाश (फेलाच) 
शा | यका मदुष्यमात्र केवल एक छोटा अंश है, परन्तु 
ते धनिष्ठ सम्बन्ध है; इसलिये. ब्रह्मविद्याम मनुष्यः 
सुं । सचिष्यत्‌ ओर वर्तमान इन तोनों कालौका पूरा 


हे शती है कि ये, शक्तियां किस तरह उभारी - जा खक्ती ' 
| ह्यविद्या खयं ऐसो शक्तियोंका हो फल है अर्थात्‌ जो 
। इसमे सिखाई जातो हें वे प्रांचोन कालमें ऐसी उन्नत - 


॒ 


/ 


ब्रह्मविदः क्या है 75... ३्ः 
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सोचे :पहुंचनेक्रां. अपने आप प्रयत्न ( कोशिंश ) कर सके १ 
ओ “ब्ह्मविद्या पदोर्थविद्या इसलिये हैं कि वह इन दोनों : 
+ विभागोंकी वातांको माननेमें किसी धर्मपुस्तकका आश्रय” 
/. नहीं लेती किन्तु उन्हें प्रत्यक्ष प्रमाणकी अर्थात्‌ आखों देखी : 
बतलातो है । परन्तु यह कहती है कि वे अभ्यास और निर्णय- 
से प्रत्यक्त हो सक्ती हैं। ब्रह्मविद्या यह वतळाती है कि मजुप्य- ` 
को सूढ़ विश्वास करनेकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि मजुष्यमें: 
, छिपी हुईं ऐसो शक्तियां हैं कि जो उभारी जा सक्ती हैं और : 
जिनके उभारनेसे मलुष्य अपने आप देखने और परीक्षा कर- : 
नेके योग्य हो सक्ता है, ओर इस. बातको करनेमें वह यह 
भी बतलाती है कि ये, शक्तियां किस तरह उभारी : जा खक्ती : 
» हैं। ब्रह्मविद्या खयं पेसी शक्तियोंका हो फल है अर्थात्‌ जो 
चातें कि इसमें सिखाई जातो हैं वे प्राचोन कालमे ऐसी उन्नत : 
की हुई शक्तियासे प्रत्यक्ष सिद्ध हुई हैं । * 
४--विज्ञान शास्त्रके रूपमे ब्रह्म विद्या. हमें यह बताती हे 
कि सूय्ये जगत्‌ एक बहुत चतुराईसे रचा हुआ यंत्र है या यो: : 
कहिये कि वह एक विशाल जीवन शरक्तिका विकाश (फैलाव) 
है इस विकाशका मनुष्यमात्र केवल एक छोटा अंश है, परन्तु 
हमारा इससे धनिष्ठ सम्बन्ध है; इसलिये. त्रहमचिद्यामें मनुष्यः 
'जातिका भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान इन तोनों कालोका पूरा . 
` पूरा वृत्तांत दिया जाता है। ` 8 
५-मचुष्यके वर्तमानके बृत्तान्तमें यह दिखलाया जाता है :. 


hE 5 ~ 
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मजुष्य' वास्तवर्मे क्या है। यह.कहावत प्रचलित है कि मचुप्यके 
आत्मा होती है; परन्तु ब्रहमचिद्या प्रत्यक्ष प्रमाणसे इस कहाव- 
` तको उलट देती है, और ऐसा कहती है कि मनुष्य खय॑ आत्मा 
है.और उसके शरोर होता है; सच तो यह है कि उसके एक ही 
नहीं कई शरोर होते हैं जो कि अलग अलग लोकांम उसके 
वाहन या सवारो और ओजारका काम देते हैं। . इन लोकोंके 
स्थान अलग अलग नहीं हैं वे सवके सव इसी स्थान और इसी 
समयमे हमारे आसपास हैं ओर ऐसे हैं कि जिनकी छानवोन हो 
सक्ती है। ये लो क स्थूल प्रक्ृति (आधिमौतिकसुष्टि) के विभाग हैं 
और ये विभाग पर॒माणुओंके छोदेपन या घनेपनके विचारले होते 
हैं जैसा कि आपे ब्योरेवार वर्णन किया जायगा । मन्नुष्य इन 
लोकामेसे कइयोंमे रहता है किन्तु साधारण रीतिसे उसे बोध 
केंचल सबसे नीचेके लोक ( सबसे घने लोक ) का होता है, 
परन्तु कभी २ उसे स्वम और सूछांमे कोई दूसरे लोकोंकी 
भी झलकु पड़ जाती हे। जिसे मौत कहते हैं वह सबसे नीचे 
अर्थात्‌ -स्थूल लोककी सामग्रोसे चने हुए शरीरका उतार 
डालना है परठु इससे ऊंचे लोकमें आत्मा या असली मजु: 
प्यमे कोई.झंतर नहों पड़ता है जैसे कि ऊपरसे अपना वस्त्र 
उतार डालनेसे हमारे स्थूल शरीरमें अंतर नहीं पड़ता | ये 


सब बाते केत कटिपत नहीं हैं किन्तु देखी इई और परीक्षा 


 नीहुईहैं।. . 7 
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त्रह्मबि्ाःक्या' हैः। ` | फू 


.६-त्रह्मविद्या.मञुथके पिङले इतिहासकी भी .बहुतं कुछ 
वात वतलाती है अर्थात्‌ यह कि क्रम २ से उन्नति - करते २ वह 
अपनो वर्तमान अवस्था तक किस २ प्रकार पहुंचा है। यह 
पिछला वृत्तान्त भी प्रत्यक्ष देखकर बतलाया गया है; क्योंकि जो 
कुछ होता है उसका आकाशमे अटल लेख धना रहता हे मानो 
वह विधाताको स्मृति है। अगर कोई इस लेजको जाँचे तो 
पिछली अवस्थाओके चित्र उसकी आंखोके खामनेसे ऐसे निकलने 
लगते हें मानो वे इसी क्षण सचमुच हो रदे है। इस प्रकार 
मनुष्यके पिडले वृत्तांतको जांच करनेले हमे यह भी निश्चय 


हुआ है क्रि मजुप्यको उत्पत्ति ईश्वरसे है, ओर उसकी उन्नति - 


( तरको ) घोरे २ बहुत प्राचोन कालसे दो रही है, और यह 
उन्नति भी दो प्रकारको है एक प्राण अर्थात्‌ भोतरके जीवको 
ओर दूसरी वाहरके शरोरको। इससे यह भी निश्चय होता 
है कि मनुष्यके जीचात्माको आयु (उमर) अत्यन्त बड़ी है और 
यह कि जिसको इम साधारण बोळोमे मडुप्यका एक जन्म या 
जिन्दगो कहते हें वह सच पूछो तो उसके वास्तचिके जोच- 
नका केवल एक एक दिन है । वह इस तरहके कितने हो दिन 
व्यतीत कर चुका है, और अब भो बहुतसे ऐसे दिन उसे व्य॑- 


तोत करना है। और यदि हम उस असल जीवन और उसके 
' प्रयोजनको समझना चाहें तो हमको चाहिये कि केवल इस 
'फकं दिन ( जिन्द्गो ) ) के जीवनका विचार न कर जों जन्मसे 
आरंम्मं होतां है, और मरनेपर ' संमा्त होता है किंन्तु उन 
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हा ॐ ब्रह्मविद्याका सूँलःग्ंथ। 
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दिनां-अर्थात्‌, जन्मांतरक्रा भो विचार करना, चाहिये जो वीत 
“चुके हैं और जो अब आनेवाले हैं । | 
७--जो जन्मांतर कि अव आनेवाले -हैं उनका. भीं बहुत 
“कुछ वणन करना है। और इसमें भी वहुत कुछ व्योरेवार 
वृत्तांत मिलता है ऐसा चृत्तांत पहले तो उन मलुष्योसे मिलता 
:है जो हमले उन्नतिके -मार्गपर बहुत आगे हैं; और इसलिये 
' उनको उसका प्रत्यक्ष अनुभव है, दूसरे उस अनुमानखे भो ज़ो 
“पिलो उन्नतिको पंक्तियोकी -स्पष्टगतिपर बांधा गया है। 
“हमारे इस युगका जो लच्य है वह हमसे अव भो बहुत ऊंचा 
है परन्तु दिखाई पड़ने लगा है। परन्तु ऐसा जान पड़ता हे . 
कि काळांतरमें उस लच्यके मिल जानेपर भी आगे भी हरणक 
: उत्लाहीके लिये अनंत उन्नतिकी ठोर. बनी: रहेगी । 
_ `, =-्रह्मविद्याके लाभोमेसे स़बसे बड़ा लाम यह है कि जो 
: ज्ञान इससे प्राप्त होता है उससे हमारी बहुतसी शंकाएं मिर जाती 
, हैं, हमारे बहुतसे प्रश्नौका उत्तर .मिळ जाता है. और संसा: 
- रमे जो ऊपरी निगाहसे देखनेमें अन्यायकी बातें नजर आती 
:'है उनका समाधान हो जाता है, और जो २ वातें नियमरहित 
- और गड़बड़ दिखलाई देती थीं. वे इसके .ज्ञानसे टीक और 
: नियमबद्ध बोध होने लगती हैं] यो ब्रह्मविद्या कुछ बातें ऐसी 
- बतलाती है कि जो उन शक्तियों. (सिद्धियाँ) से देखी गई है कि 
» जो, संसारके , साधारण .मजुप्योके शानसे बाहर है; तो भी 


: अगर वे. थोड़ी देरके, लिये . मान लें कि.ये सच्ची हैं तो उनको : 
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“यह: बहुत .जलदी निश्चय हो जायगा किं ये “अवश्य संचो हैं 
/ क्योंक्रि इस कल्पनाके सिवाय और कोई ऐसी युक्ति नहीं है कि 
“जिससे इस जगत्रूपी नाटकका ऐसा समाधान हों सके कि 
. जिसमें कोई विरोध न आवे और जो बुद्धिके अनुकूल हो । 

&--ज्ो बड़ी २ नई बातें ब्रह्मविद्याने पश्चिमो देशोमे प्रकट 


को हैं. उनमें मुख्य ये.दो हैं-अर्थात्‌ एक तो यह कि पहुंचे इए 


' सञुष्य ( ऋषि सुनि ) सोक्षात्‌ विद्यमान हैं और दूसरी यह 
» कि यह संभव हे करि वे मिल भो सफ्ते हैं ओर उनसे शिक्षा 
: भी प्राप्त हो सक्ती है । इसी प्रकार एक और वड़ो नई बात 
जो ब्रह्मविद्याने बत हाई है चह यह है कि इस जगतका प्रवाह 


'अंधाधुंध औरं प्रबंघरद्वित नहीं है किन्तु उसकी गतिका. 


` संभाल उत्तम और झुरचित ऋषिसंघ ( समाज ) के हाथमें 
' -है; इसलिये यह तो कभी नहीं हो सक्ता कि इस जगतके नन्हें 
से नन्हें अंशमें भी अंतमे कोई न्यूनतां रह सके। अगर इस 


. ऋषिसंघके निवंधकी झलक भी :किसीके पड़ जाय तो उसके ' 


मनमें निस्संदेह ऐसी इच्छा उत्पन्न होगी कि में भी इसके 
साथ काम करने लग जाऊं और इसके नीचे रहकर कोई सेवा 


` नाहे कैसी ही तुच्छ क्यों न हो करने लग जाऊ और कालांतर-' 


. मै कभी न कभी उस ऋषिसंघकी बाहरी कच्ताओऑमे भरतो 


” हो सकूं । 
१०--अब हम ब्रह्मविद्याके ` ध्मेशास्ररूपका : चंणन : करते 


हैं। जो मडुप्य इन बातोको समझने बूझवेः लगते हैं, वे. कमो- 
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“बतिकी ऐसी साधारण गतिसे जो करपौतक मन्द्‌ मन्द चलने- 
“चालो है. उकता जाते हैं; और उन्हें यह लालखा उत्पन्न: होने 
लग जातो है कि. वे जल्दी हो उपयोगी वन जायं; इसलिये: वे 
उत्लाही होकर उस कठिन पगडंडोके मार्गका उपदेश ले लेते 
हैं। इस उन्नतिके लिये जितना अ्रम होना है, चह टळ नहीं 
सकता है, जैसे कि अगर कुछ वोझ पहाड़पर ले जाना है. तो 
उसको चाहे कोई कठिन पगडंडो होकर सोधा ऊपर ले जाय 
चाहे .धीरे घोरे फेर खाकर नरम चढ़ाचकी सड़क होकर ले 
जाय, परन्तु जितना बल एक रोतिसे खर्च करना पड़ेगा, डोक 
उतना ही दूखरो रोतिसे। तात्पर्य यह है. कि, उतने हो काम- 
को थोड़े खमयमें करनेमें चेष्टा अधिक ळगनसे करनी होमो, 
परन्तु ऐसा हो अवश्य सकता है, क्योकि पेसा पहले हो चुका 
है; और जिन्होंने ऐसा किया है वे सव यह कहते हैं कि इसमें 
श्रमको देखते लाभ वहुत अधिक है। ऐसा करनेसे अनेक . 
शरीरक्ी न्यूनता थोरे धीरे दूर हो जातो है और छुटकारा 
पाकर मनुष्य, प्राणीमात्रकी उन्नतिके इस बड़े प्रचन्धमें बुद्धिः 
पूर्वक सहायता देने लगता है। 
११--धर्मशासत्रके रूपम भो ब्रह्मविद्या अपने भत्ताको 
सदाचारके नियम बतलातो है। इन नियमोका आधार अलुः 
भव सिद्ध साधारण समभपर है, न कि किसी प्राचोन वचन 
 पर॥ इन -नियमोंके पाइन - करनेमें जो भाव. -ब्रह्मचिद्याके 
`. जिज्ञाखुओंका होता है, बद: उस: भावसे: मिळता है:कि, जिस ले 
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:बह्मविया/क्या है। ` हा 


हा 


“ee 


„हम स्वास्थ्यसस्बस्धो नियमोका पालन करते हैं न कि मत- 
` सम्बन्धी चचर्नो या आज्ञाओंके पालन .करनेके भाचसे । अगर 
हम चाहे तो यह कह सकते हैं कि यह चात या वह बात दैवी- 
इच्छाके अनुकूल है, क्योकि दैवीइच्छाकी सूचना उन नियमो-- 
में हे, जिनको हम प्रतिके नियम जानते हैं। यह दैची इच्छा' 
सब वस्तुओको वुद्धिमानीसे रचती है। इसलिये प्रतिके: 
 नियमौको तोड़ना मानो विश्वको शांतगतिमे विश्न डालना है,. 
या थोड़ो देरके लिये सर्गके एक नन्हे अंशको रोक रखना है,. 
और इस रोतिसे अपने ऊपर और दूसरोपर कष्ट डालना हे ॥ 
बुद्धिमान्‌ लोग जो नियमोंके तो३नेसे बचते हें उसका हेतु 
. यही है, न यह कि. किसी कोपायमान देवताके मन-कल्पितः 
क्रोधसे बच । 
१२--परन्तु एक रोतिसे यदि ब्रह्मचिद्याका धर्मके रूपमें 
विचार करे, तो इसमे और उस मतमे जिसको कि साधारण 
 चोलोमें पश्चिम देशवासी धर्म कहते हैं-दो वड़ो बातोंकाः : 
भेद हे । पहलो तो यह कि ब्रह्मविद्या यह नहीं कहती है कि 
उसके ऊपर चलनेब्रालोको असुक अझुक बातोको 'सूढ़ं 
- विश्वास करके मानना ही चाहिये, यहो नहीं वरन्‌ इसमे पसे 
विश्वास शब्दको चर्चातक नहीं है।' शुप्त विद्यांका अभ्याखी 
किसी. बातको या तो निश्चित जान लेता है यां जहांतकं 
? निश्चित न “हो उस मतको सन्देह भरा इुआ रंखंता हे, परंन्तु 
` : बह: सूढ़ ` विश्वास ` नहीं करता। ` इसमें सन्देह नहीं किं 
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5१० . ` अहवियांकासूलओंथ | 
. +अम्य्रासी पहले प्रहल अपने आप्र निश्चय.नहीं कर सकते हैं, 
"इसलिये ्रह्मचिद्या उनसे यह कहती है -कि जो जो बातें तंळाश 
“हो चुकी हैं उनके सिद्धान्तोंको संकेतकी तरह मान लें, अर्थात्‌ 
थोड़ी देरके लिये सच्चा मानकर उनको कामें .लाने लंग जावे 
“'जब्तक कि वे उनको. अपने आप सात्तात्‌ न कर सके] 
. : १३-दूखरे कोई'मजुष्य किसी धर्ममे क्‍यों न हो ब्रह्म- 
, विद्य उसको उससे छुड़ानेकी चेष्टा नहीं 'करती। ब्रह्मचिद्या . 
तो उलरा:यह कहती है.कि उसे उसके मंतमे जो शंकां" हों 
: उनका समाधान कर देती. है, और इससे उसको अपने ही मतमें 
: 'पहलेसे अधिकतर गूढ़ आशय दिखलाई पड़ने लग जाते हैं । 
` अह्मविद्याके प्रतापसे अब वह अपने मतको अधिक समझने .€. 
और उसपर अच्छी रोतिसे चलने लग जाता है। और बहुधा 
“तो ऐसा होता है कि उसको अपने मतमें प्रायः गया हुआ 
: विश्वास पोछा आ.जाता है और वह भो बुद्धियुक्त और ऊंची 
: -कच्ताका होता है। ` | 2 
१४--अह्मविद्याका एक रूप पदार्थविद्याका भी है, चह 
:; वास्तवमे प्राणविद्या अर्थात्‌ अध्यात्म विद्या हो है। चह हर 
` 'एक बातमें पदार्थविद्याके ढंगप्रर चळती है अर्थात्‌ वार चार 
. अमपूर्वक खोज करके जो बातें मिल . उन्हें इकट्टी करती है 
४ और उनसे सिद्धान्त निकालती है।' इस प्रकार अह्ृविद्याने 
५नक खग़ांदि लोकान्तरोकी छान बीन की है, और यह भी #' 
#निश्चय किया: है किःज्रीते जो और मरनेपंर, मनुप्यके-जीवकी 
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“क्या क्या दशा होती. है। : यहां यह भी "जतलॉना जरूरी हे | 
“कि ये.वांत जो “ब्ह्म॑विद्यावाले वतलाते हें मनकहिपत याँ सूढ़- 
:'चिश्वासको नहीं है किन्तु वार बार और प्रत्यक्ष देखी हुई है। . 


.-१जहावियाच्याहिश ` 4१ 


CP PITT REVS TD taal ad 


इसका जाच करनेवालोने साधारण पदाथंविंद्यांकी वातांकां 


' भो कुछ कुछ तलाश को हे, जैसा कि उस पुस्तकके पढ़नेसे 
जान पड़ेगा जो कि रखायनरहस्य ( आकर केमिस्ट्री) के 
नामसे रसायन विद्याके गूढ़ विषयोपर हालमें प्रकाशित हुई है। 


१५--ऐसे जान पड़ता है. कि अझविद्यामे विज्ञानशास्त्र, 
अर्मशाख् और पदार्थविद्या तीनाके कुछ कुछ अङ्ग आ गये है । 


“परन्तु ये प्रश्‍न हो सक्ते हैं कि दुखियां जगतके लिये यह क्या 
* मंगल समांचार लाई है ? और इसको तलाशसे कोन कोनसी 
-चड़ी बातें निकली हैं ? ओर मजुष्य जातिको यह कौनसी बड़ी 


बाते वतळाती है ? 


१६--इनके उत्तरमें तीन बड़ी बाते बतलाई गई' हैं जो कि 


नित्य हें और जिनका अभोच नहीं हो सकता है किन्तु शब्दके 


अभावसे वे कहनेमे नहीं आसक्ती है । : 
(अ) “म्ष्यकी आत्मा अमर है और उसका भविष्य ऐसा 


“है कि इसको वृद्धि और तेजकी सीमा नहीं हे” 


(इ) “वह शक्तिं जो हमारे ` जीवनका कारण है हमारे 


'भोतर और हमारे बाहर रहती है। वह अमर हैं और निरंतर . 
हितकारी है । वह खुनने देखने या सूंघनेमें नहीं आतो है परंतु 


यदि कोई चाहे तो वह इसका-अहुभव कर सक्ता है” । 
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श - ब्रह्मेविद्याकासूलअंथ। ` 
(ड) “हरः मलुष्य अपने लिये: आप ही अकेला न्याय करने 
"चाला; वही खयं अपने आपको शुभ या अशुभ करने वाला 
है; और वही अपनो जीवनकी व्यवस्था और अपने पारितो- * 
षिक वा दरडका निर्णय करनेवाला है” । 
. ` १७-'ये सिद्धांतकी बातें हैं. तो गम्भीर परन्तु साधारण 
` मनुष्यकों समभमे भी खुगमतासे आ सकती हे। साधारण 
वोलोमें थोड़ेसे शब्दोमें इनका यह अर्थ है, कि परमेश्वर 
भला है, मज्ुष्य अमर है, और जैसा हम बोते हैं वैसा 
हमे मिलता है। ९: 
१८-जगत्‌को वारतोका नियमित प्रवन्ध है, यह प्रबन्धः - 
बुद्धिमानोंकी संमालमें है और ऐसे नियमोसे चलाया जाता £. 
- है जो बदलते नहीं हैं ।. .इस प्रवन्धम मञुष्य भो एक ठौरपर . 
हैं और उसका जीवन इन्हीं नियमोके आधोन है। अगर वह 
इन नियमोको समझ लेगा और उनके साथ साथ चलेगा तो 
चह जल्दो उन्नति करेगा और सुखी होगा! अगर वह इन ' 
नियमोको नहीं समझेगा या इन नियमौको जानकर या अन- 
जाने तोड़ डालेगा तो उसकी बढ़तोमें ढोल होगो और उसे 
डुम्ख होगा । ये कल्पनाएँ नहीं हैं किन्तु सिद्ध को हुई ( सबूत 
की इई) सच्चो बात हैं । जिस किसीको शंका हो उसे चाहिये 
कि पढ़ता चला जाय-और पढ़ते पढ़ते उसका समाधान , 


“हो जावेगाः। ` 


` 


° मा ` ° 
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शत 


दूसरा अध्याय । 


“ID OE 


ब्रहसे लेकर मनुष्य तक | 
द एड द इक 
Fa नि “ण, अनन्त और सर्वव्यापक ब्रह्मको हम अपनी 
द ७5 वतमान अवस्थामे कोई वात नहीं जान सक्ते हैं 
सिवाय इसके कि उस बह्मकी सत्ता है। जो कुछ कि कहनेमें 
आ सक्ता है वह विना'खोमाके नहीं हो सक्ता और इसलिये 


. वह ब्रह्मपर ठोक नहीं लग सक्ता । 


२--उस ब्रह्मे असंख्य विश्व हें. एक एक विश्वमे अन- 
'गिनत सूय्थेजगत्‌ हैं। एक पक सूरय्थजगत्‌ एक वड़े पुरुषका 


` प्रकाश है ? जिसको शब्दब्रह्म या सूय्येदेव कहते हैं। साधा- 


रण चोलोमें याँ कहेंगे कि बह इस सूय्येजगत्‌का ईश्वर -हे। 


. चह इस जगतमे व्यापक है ओर इसमें ऐसी कोई वस्तु नहीं 
है जो इश्वर न हो। दृश्य वस्तुओंमे ईश्वरके आभासको सूख्ये- . 
जगत्‌ कहते हैं। वह ईश्वर इस जगत्के ऊपर और बोहर 
भी विद्यमान है।. वह अपने वरावरवालोमे विशाल जोवन 

धारण किये हुए रहता है । इसी आशयसे पूर्व देशकी भर्म : 


पुरुतमं. यह लिखा है.। 
विष्टभ्याहमि दृत्स्नं एकॉशेन स्थितो जगत्‌। : ` 
(गीता अ० १० ऋो०:४२ )...; 


i 
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१४ ब्रह्मचिद्याका मूल ग्रंथ । 


जिसका अर्थ यहद है कि इस संपूर्ण जगदमें में एक अंश- 
से व्यापक हूँ और फिरं भी शेष रहता हूं ! 


/- 


३--इस जगत्‌से उपरांत जो उसका जीवन है' उसकी 
हम कोई वात नहीं .जानःसकते': हेँ^.' परन्तु: उसके प्राणका 
जो अंश इस जगत्को चैतन्य कर रहा है, उसके नोचेकी 
कच्ताआके आभासका कुछ वृत्तान्त हमारे जाननेमे आ सकता 
है। हम उसे नहीं देख सकते, परन्तु हम उसको शक्तिको 
काम करते देख सकते हैं। दिव्यदशिसे इतना प्रवल' प्रमाण 
मिलता है कि कोई भो दिव्यदर्शी नास्तिक अर्थात्‌ अनोश्वर- 
वादी नहीं रह सकता। 


४--ईश्वरने अपनेमेसे इस विशाल जगत्को उत्पन्न किया “| 
है। हम जो इस जगतूमें हैं उसके प्राणके खिलनेवाले अंशा 
अथवा उसकी दैवोअझिको चिनगारियां हैं अर्थात्‌ ईश्वर ही: 
से हम निकले हैं ओर उसीमें फिर मिल जावेगे । 

. ५--बहुधा ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि ईश्वरने ऐसा क्यों 
किया है; उसने इस सारे जगत्को अपने आपमेंसे क्यों - 
निकाला है; और उसने हमको इस संसारको आपत्तियोकाः : 

' सामना करनेको क्यों भेजा है। यह हम नहीं जान सकते : 

` और न यह प्रश्न साध्य है। बस बात तो यह है कि हम यहां: : 
हें और हमको भरशक्ति पुरुषार्थ करना. है। तथापि बहुतखे ' . 
दिज्ञाततिग्रोने इंस विषयपर विचार किया है और कई बाते 
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बह्मसे लेकएःमचुष्य तक्रे शफः 


ur os Niners) son res dL 


सुझाईहैं।: मेरो सममे इन: सबमे जो -सुन्द्रंसे: खुन्दर है 


वह एके 'ऑऔरिंतक बिज्ञानको है। और वह यह हेँ। ` :” 
६--/ईएवर प्रेमे है परन्तु प्रेम अपने आप पूर्ण नहीं हो” 


सकंता- जवंतक कि ऐसे लोगं न हों कि. जिनपर प्रम वर 
साया जा सके और जो इसका बदला दे सक । _ इसलिये 
ईश्वरने अपनेमेंसे कुछ चेतनका अंश जड़में डाला हे और 


अपने प्रकाशको सीमा बांध दा हे ताक इस साधारण ओर 


धीमी क्रमोन्नतिको शैलीमे होकर हम उत्पन्न हो जावं अर्थात्‌: 
मनुष्य बन जावं, ओर हमको भी उसकी इच्छानुसार उन्नति 
करना है जबतक कि हम ईश्वरकी ही कक्षातक न पहुंच 
जावें, और तब वही ईश्वरका प्रेम ओर भी अधिक पूर्ण हो जावेगा, - 
क्योंकि तब वह उनपर वरसाया जो और उसके बच्चे 
हैं जो कि उसको पूरा समभने लगेंगे ओर उसका बदला देंगे 
शोर इस रीतिसे उसके महत्‌ प्रवन्धका प्रयोजन सिद्ध होया . 


आऔर उसको इच्छा पूणं होगी!” 


७- उसका चेतन कितना अधिक ऊंचाईपर रहता है यहः 
हम नहीं जानते और न हम यह जान सक्ते हैं कि उस ऊंचो 
कक्तापर उसके चेतनकी सच्ची व्यवस्था क्या है। परंतु जबः 
वह अपनेको ऐसी व्यवस्थाओम डालता है जो हमारी पहुंचमें हा 
है तब उसका आभाख तीन प्रकारका होता है और इसौलिये 
सब मतामें उसको त्रिसूर्तिके रूपमे माना हे; तीन रूप परन्तु 


मूलम पंक, अर्थात्‌ तीन शरीर या भेष, पर, एक ईश्वर जो | 
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अपनेको उन तोनों 'रूपामे ` द्रिखला रहाहै। नीचेसे अगर 
-उनको ओर ऊपरको देख तो वे हमको. तोन जान पड़ते हैं, 
'क्योंकि उनके काम अलग अलग हैं, परन्तु इश्वरको वे एक ही 
-दिखिलाई पड़ते हैं क्योकि वहं जानता है कि ये तोनों मेरे ही 
पहल हैं। | । 

८--ये तोनों रूप हमारे सूय्येजगत॒की क्रमोन्नतिमें काम 
आते हैं; ओर इन्हों तोनो रूपका मनुध्यकी क्रमोन्नतिमें भी 
'संबन्ध है । यह उन्नति हो ईश्वरका अभिप्राय. है और खष्टिक्रम 
'इसकां यन्त्र है। 

. &--रूंयदेवके नीचे उसके सात मंत्री हैं. जिनको कभी 
'कभी प्रजापति कहते हैं ओर जो पक गुप्त रोतिसे उसके अंश 
भी हैं । यदि हम अपनो शारोरिरू बनावटसे उपमा देचे तो 
इन लोकपाल का ' सम्बन्ध ईश्वरसे ऐसा है जैसा कि स्नायु 
'जाल' या स्नायुकद्रोका' माथेरे भेजे # ( मस्तिष्क ) से । 
स्ष्टिका खच विकाश जो इश्वरसे निकलता हे इन सातोमेंसे 
किसी न किसी पकमें होकर आता है। 

१०--इनके नीचे. बड़े बड़े समह या कक्षाएं अध्यात्म 
जीवाँकी हैं जिन्हें हम फरिस्ते या देवता कहते हैं। इस अदु- 
भुत जगस्रणिके अलग २ भागोमे जो २ काम ये करते हैं वे 
अभी सब हमारे जाननेमे नहीं आये हें, परंतु हम देखते हें कि 


:.७ मस्तिपक-्मराज़। . : $ 3 , 


0 00: Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


meet Fr 


र 


्रह्मसे लेकर मनुष्य तक । १७ 


` उनमेसे कोई देवता इस जगखूछिके ढाँचेके चनाने ओर उसमें 


जीव प्रकाश करनेसे गाढ़ा सम्बन्ध रखते हैं । 

११--यहां हमारे लोकमे. एक बड़ा अधिकारी है जो सूर्य- 
देवका प्रतिनिधि है और हमारी इस पृथ्वीपर जो उच्चति 
होती है उसपर उसका पूरा अधिकार है। हम उसको इस 
लोकका सच्चा राजा मान सकते हैं ओर उसके नीचे मंत्री अलग 
२ चिभागोके कार्यकर्ता हैं। इन चिभागामेंसे एक वह है जिसका 
संवन्ध अलग २ जातिके मजुष्याँको क्रमोन्नतिसे है, यंहांतक कि 
हर एक चड़ी जातिके लिये एक मुखिया है जो उस जाति- 
की नींच डालता है और सबं दूसरी. जातियांसे उसे विशिष्ट 
करता है और उसके विकाशको संभाल करता है। एक दूसरा 
विभाग धर्म और शिक्षाका है और इसीमेंसे वड़े बड़े प्राचीन 
समयके शिक्षक आये हैं और इसीमेंसे सब मत निकले हैं। 


इस चिभागका मुख्य अधिकारी जब कभी समकता है कि नये 


मतकी आवश्यकता है तब एक नया मत सथापन करनेको 
यातो आप आंजांता है या अपने शिष्योमेसे किसी एकको 
भेज देता है। 

१२-इसल्तिये सब मतोके आदिरूप ( आरम्भ) में सत्यके 
किंसी विशेष अंगकां वर्णन हुआ है, परन्तु सत्यका ममं सदा 
पक ही रहा है । मत मतांतरोके आदिरूपाँमें भेद इसलिये 


- हुपं हैं कि जिन जातियोंके लिये उनको उत्पत्ति हुई थीं उनमें 
'थरस्पर भेद थे । अनेक मनुष्यजातियोकी सामाजिक व्यवस्था 
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ओर उन्नतिके तारतस्यसे इस वातकी आवश्यकता हुई कि 


` यह एक ही सत्य अलग अलग रूपामें दिखलाया जाय । परंतु 
सत्यका भीतरका अंग सदा एक हो रहा है और वह सोत 


जहांखे यह सत्य निकला है एक हो है, यद्यपि उनके बाहरी 


रूपमे भेद हो नहीं, किन्तु विरोध भो. दिखलाई पड़ता 
है। यह सूखेता है कि मलुष्य इस चातपर विवाद कर कि 
कोई एक शिक्षक या कोई एक शिक्षाका रूप दूसरेसे अच्छा 


है क्योंकि शिक्षक सर्वदा ऋषियोंके बड़े मंडलके भेजे हुए होते -' 


हैं और शिक्षा सव बड़ी बड़ी वातोमें और नोति और सद्‌ए- 
चारके सिद्धांतोमे सदा पक ही रही है। 

१३--इसख जगतुमें ज्ञानको वातोका एक संग्रह ऐसा है कि 
जो इन सव मत-मतांतराकी जड़ है और जो जो खाको वाते 
अभीतक मडुष्यके जाननेमें आ चुकी हैं वे सब इसमें मिलतो 
हैं। बाहरी लोकमें मचुप्य अपने अज्ञाने कारण इन बातों- 
पर खदा झगड़ा और विवाद किया करते हैं कि वया परमेश्वर 
है या नहीं; क्या मजुष्य मरनेके पीछे भी जीता रहता हया 
नहीं; क्या वह विशेष उन्नति कर सकता है या नहीं; और विश्वसे 
उसका क्या सम्बन्ध है। तकशक्तिके उत्पन्न होते ही मञुष्य- 
के मनमे ये प्रश्न खदा वने रहते हैं। ये प्रश्न प्रायः ऐसे समे 
जाते हैं कि, इनका उत्तर नहीं दिया जा सकता हे, परन्तु 


ऐसा नहीं है, इनका उत्तर हर कोई दे सकता है, यदि चह ` 


. इन भ्रश्नोके उत्तर शोधनेकी यथोचित चेष्टा करे। इन: बातों- 
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का ज्ञान पेसा है कि प्राप्त हो सके और हर कोई चेष्टा करने 
से उसके प्रातिका पात्र हो सकता है। 

१४--मलजुप्यकी उन्नतिको पहलेकी अंवस्थाओम ऋषि 
मण्डलके सुख्य सुख्य अधिकारी वाहरखे अर्थात्‌ खूयजगवके 


अधिकतर उन्नत शुक्रादि लोकोंसे आते थे, परन्तु यो ही यहां ह 


म्प्य यथोचित कक्षाके वळ, वुद्धिकी .शिक्षां पा. चुकते हैं 


. तब ही इन पदोपर वे नियत हो जाते हैं। ऐसे अधिकारके ' 
' . योग्य होनेके लिये मडुप्यको यह आवश्यकता होती है कि वह . 


अपनेको ऊंची कक्तातक पहुंचाये और ऋषि वन जाय अर्थात्‌ 
ऐसी शक्ति और बुद्धिवाला पुण्यात्मा बन जाय कि वह अन्य. 
मजुप्योसे शिखरको तरह ऊँचा हो जाय, क्धोकि वह मञुष्यकी 


साधारण उन्नतिकी चोटोतक पहुंच चुका है उसने वह पद _ 
` प्राप्त कर लिया है, जो वर्तमान. समयके लिये इंश्वरके यद्दांसे 


नियत किया. गया था । परन्तु उसकी उन्नति इस कक्तासे आगे 
भी ईश्वरकी कक्तापर पहुँचनेतक जारी रहेगी। | 
१५--बहुतसे मञुष्योने ऋषियोका पद्‌ प्राप्त कर लिया 


है; ये मनुष्य एक देशवासी नहीं हैं, किन्तु जगत॒के सब 


मुल्य सुख्य जातियोके हैं। ये विरले जीव हैं जिन्होंने दृढ़ 
साहससे मायाक्के वेगोंको जीत लिया है और सुष्टिके 
भीतरी भैदोको, जान लिया है और ऐसा करके ऋषि 
कहलानेकी योग्यता प्राप्त कर लो है। उनमें कई द्रजे और 


कई कांमके विभाग हैं; परन्तु, सदा उनमेंसे कुछ ऋषिमंडलके | [ 
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सभासद्‌ वनकर हमारी पृथ्यीके सम्बन्ध लगे रहते हैं, 
क्योंकि हमारे जगत्को बातोका प्रवन्ध ओर मजुष्यकी आध्या-' 


“र्मिक उन्नति इसी ऋषि-मंडलके हाथमे रहती है। 


१६--इस प्रतिष्टित समाजको वहुधा बड़ा श्वेत-मंडल 
कहते हैँ, परन्तु इसके सभासद्‌ किसी एक स्थानपर सबके - 
सब इकट्टे नहीं रहते हैं। उनमेंसे इर एक प्रायः संसारसे 
अपनेको अलग कर लेता है और इन सबको दूसरेके और अपने 


` मंडलके प्रधान महर्षिके समाचार निरन्तर मिलते रहते हैं, 


परन्तु सूम शक्तियोका ज्ञान उनको इतना अधिक है कि यह 


' 'संसर्ग इनको दूर रहते हुए भो यना रहता है। प्रायः तो चे. 


अपने अपने देशाहीमे बने रहते हैं और वे लोग जो इनके पास 
रहते हैं उनको उनको शक्तियोका भरम भी नहीं होता। 
कोई मलुप्य जो चाहे इनका ध्यान अपनी ओर खींच सकता 
है, परन्तु यह जब हो सकता है कि वह ' इस 
कृपाका पात्र बने । यह शंका किसीको नहीं होनी 
चाहिये कि उसके सत्कर्म महात्माओंकी इष्टिमे आनेसे रह 
जञायंगे। ऐसा इष्टिदोष होना असंभव है, क्योकि जो 


. मद्ुप्य इस रीतिको सेवामे लगता है वह॒ मजुष्यमातरमें : ऐसा 


प्रतिष्ठित दि्खिलाई पड़ता ह जैसे कि अंधरो रातमें अग्निकी 
बड़ी ज्वाला । इन बड़े लोकोपकारक महात्माओमेंसे कोई कोई 
ऐसे लोगोको अपने शिष्य बनाना खोकार कर लेते हैं 
कि जिन्द्दोने मडुप्यजातिकी सेचामें अपनेको समर्पण कर 
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देनेका प्रण कर लिया. हो; ऐसे . महात्माऋषि, गुरुदेव [ 


कहलाते हैं। 

७-इन शिष्यामेसे एक हेलेना पेट्रोवना व्लैवाद्स्की 
थीं, एक उत्तम जीवात्मा जो अनुमान पतीस वष हुए लोकमें 
ज्ञान देनेके लिये भेजी गई थीं। कर्ने हेत्री.स्टील आलकट 
साहवके साथ इन्होने इस ज्ञानके फैलानेको जो कि उन्हें मिला 


था, ब्रह्म-विद्या-सभा Theosvphical Society की नींव . 


डाली । जिन लोगाँका पहलेके द्नोमे इनसे मेल हुआ उनमें 


एक प. पी. सिनेट साहव, पायोनियर समाचार पत्रके सम्पा- 


दक भी थे ओर इन्होंने अपनी तीदण बुद्धिसे तत्काल ही यह 
समक लिया कि मैडम ब्लैवाट्स्कोको शिक्षा बड़े गौरव और 


महत्त्वको है। यद्यपि मैडम साहबा इससे पहले अध्यात्म _ 
रहस्य प्रकाश ( आइसिस अन्वेल्ड ) नामी पुस्तक लिख चुकी: 


थीं, परन्तु उसकी ओर लोगोका ध्यान बहुत नहीं गया था 
और यह सिनेट साहवका ही काम था कि सबसे पहले यह 
शिक्षा पश्चिम देशके पढ़नेवालोको उनकी दो पुर्तकोसे मिली । 


` ` ये दो पुस्तकं गुप्त जगत्‌ः( आकलुवल्डं) और बौध मत मर्म 


` ( ऐसाटरिक चुद्धिज्म ) हैं। 
१८-इन पुस्तकोसे ही मुझे पहले इनके लेखक और फिर _ 

स्वयं मैडम ब्लैवांट्स्कीसे मिलनेका अवसर मिला; उन दोनासे 

मैंने बहुत कुछ सीखा। जब मैंने मैडम ब्लेवाद्स्कीसे पूछा ' 


कि इससे अधिक कैसे खोखनेमें आसकता दै. और जो 
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२२ ब्रह्मचिद्याका मूल ग्रंथ । 


मागे कि उन्होने मुझे .बताया था उसपर सच्ची उन्नति: 
. कैसे हो सकतो है। उन्होने मुझे कहा {क जिस तरह 
चे. खयं. शिष्पपनेम खीकार कर ळी गई' थीं उसी तरह. 
यह सम्भव है कि गुरुदेव महात्मा और विद्यार्थियाको 
भी शिष्य बनाना खीकार कर लें, परन्तु कोई मजुष्य स्वीकार 
'जवबहीहो सकता है कि वह तत्परता और परोपकारी 
` ,कामसे अपनी योग्यता दिखला देवे। उन्होंने सुझसे यह भी . 
कहा कि इस पदपर पहुँचनेके लिये मनुष्यको अपनी इरादेमे 
पूरी इढ़ता रखनी होती है। उन्होंने यह भी कहा कि 
दाम और राम ( ईश्वर ) या दीन और दुनियां दोनोंकी पक 
साथ सेवा करनेसे सफलता नहीं हो सक्तो। इन शुरुदेवामेसे 
“ एकने ऐसा कहा है कि परलोक सिद्ध होनेके लिये शिष्यको 
चाहिये कि वह अपना लोक छोड़कर हमारेमें आवे |. 
` १६--इसका अर्थ यह है कि शिष्यको यह चाहिये कि वह 
उन बहुतसे संसारो मनुष्यांको छोड़ दे जो केचल धन और 
वलको लालसा रखनेवाले हैँ और उन लोगोकी छोटीसी .रोली- 
में मिल जायं जिन्हें ऐसी वस्तुऑकी चाह कुछ भो नहीं है, कितु ' 
जिनके जीवनका प्रयोजन ही यह है कि वे संसारकी- भलाईमे ' 
'निस्स्वार्थं लग जायं। मैडम व्लैवाद्र्कीने हमें भलीभांति 
चेता दिया कवि इस मार्गपर चलना कठिन है ओर यह कि 
` संसारी लोग हमारा भ्रम और ठट्टा. करेगे और इस मागमे 
कठिनाईके विना. और किसी वस्तुकी आशा नहीं. की जा 
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सकती और यह भी कहा कि यह तो निश्चय है कि सफलता 


होगी पर यह कोई नहीं पहलेसे कह सकता कि इसमें कितना 
समय छूगेगा । हममेंसे' कोई कोईने इन चातको प्रसन्नतासे 
खीकार कर छिया है और ऐसा कोई अवसर नहीं आया कि 
इससे हमे पडताना पड़ा हो | | 

.  २०--कई वर्ष काम करनेपर सुभे इन बड़े शुरुदेवोसे 


मिलनेका सन्मान' घ्रात हुआ। उनसे मैंने वहुतसो बाते . 


सीख हैं, जिनमेसे एक यह है कि जो शिक्षाए' उन्होंने दी 
हैं, उनमेसे यहुतसीका में सात्तात्‌ अडुभव कर लेता हूँ । इस- 
लिये इस विषयमे जो कुछ. में लिखता हूँ चह भेरा जाना हुआ 


` और अपने आप देखा हुआ है। इन शिक्षाओम कोई कोई 
' बात ऐसो हैं जिनके साक्षात्‌ करनेमें ऐसी शक्तियां चाहने 
पड़ती हें कि जो सेरी गमसे वहुत बाहर हें, परन्तु इनके लिये . 


केवल इतना में कहं सकता हैँ कि जो कुछ में अव साच्षात्‌ 
जानता हूं उसमें और इनमें विरोध नहीं है और प्रायः ये वातं 


ऐसी हैं कि जो कुछ मैंने साक्षात्‌ देख लिया है उसके समा-. 


थान करनेके लिये इनको मान लेना पड़ता है। ये.वातें ब्रहम: 
विद्याके दूसरे और : सवं खिद्धान्ताके साथ मैं इन शुरुदेवोके 


चचनपर ही मानता हूँ। तबसे मैंने, जो कुछ मुझे वतलाया ' 


गयाःथा उसमेसे और भी अधिक चातोका. साच्षात्‌ निर्णय 
कर लेना सीख लिया है और यह निश्चय हो गया है कि जो 


बातें मुझे बतलाई गईं .थीं दर. एक पदलूसे ठीक हैं। इसलिये. . 
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२४ त्रह्मचिद्याका मळ ग्रंथ । 


ऐसी कल्पना करनेमे दोप नहीं है कि जब में जांच करने 


योग्य हो जाऊंगा तब वे दूसरी वातं भी जिनकी में अभी तक 
साच्तात्‌ जांच नहीं कर सका हूं ठोक निकलंगी । 

२१-व्रह्मविद्या रे उत्साही अभिलाषीका यह प्रयोजन हुआ 
करता है कि उसे किसी गुरुदेवके चेला होनेको उम्मेदवारीमें 
खोकार दो जानेका मान प्राप्त हो जाय। परन्तु इसके लिये 
दृढ़ उद्योग करना पड़ता है । पेसे कोईन कोई लोग सदा 


रहे हैं कि जो ऐसे उद्योग करनेको तत्पर थे और इसलिये 


सदा कोई नः कोई लोग ज्ञानी बनते चले आये हैं ।- यह ज्ञान 
ऐसा परमोत्तम है कि जो कोई इसे पूरा प्राप्त कर लेता है वह 


मजुष्यके पद्से ऊंचा निकल जाता है और हमारे ज्ञानकी ', 


सीमासे वाहर हो जाता है । 

, २२-परन्तु इस ज्ञानकी पाठशालामें कई कक्षाएं हैं और वे 
लोग जो अब भी सीख रहे हैं उनसे भी हम अगर चाहँ तो 
बहुत कुछ सीख सकते हैं; क्योकि मनुष्यमात्र क्रमोन्नतिकी 
निसैनीके किसी न किसो डंडेपर खड़े हैं। जंगली मनुप्य 
उस निसैनीकी तलीपर हैं और हम सभ्य लोग उसपर थोड़ा 


बहुत चढ़ चुके हैं। परन्तु हम पीछेको .मुड़कर नीचेके . 


` डंडोकों देख सकते हैं; ऐसे हो यदद भी हो सकता है. कि हम 
ऊपरको आंख उठाकर अपने ऊपर बहुतसे डंडे देख ले जिन- 


पर कि हम अभी नहीं पहुंच पाये हैं। जैसे हमसे नोचे हरः 


एक डंडेपर अब भी लोग खड़े हैं जिससे कि हमको दिखलाई 
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पड़ जाता है कि कौन कौनसे द्रजांमे होकर मजुष्य ऊपर 


चढ़ा है, ठीक वैसे ही हमारे ऊपर भी हर एक डंडेपर मनुष्य 


खड़े हें ओर इनको देखकर हम यह अनुमान कर सकते हैं 


कि मञ्चुण्य आगे किस प्रकार चढेगा । यह निसैनी इतनी 


ऊंची गई है कि उसको महिमा नहीं कही जा सकती है और 
हमे यह भी दिखलाई पड़ता है कि इसकी हर एक पंक्तिपर 
` मनुष्य हैं इससे हमको अलुमान होता है कि हमारे लिये भी 


यह सम्भव हे कि हम भी उस महिमाकी ऊंचाई तक चढ़ 


जायं । वे महात्मा जो हमसे वहुत ऊचेपर खड़े है और इतने 


ऊंचे हैं कि वे हमको अपने अद्भत ज्ञान और बलसे देवतासे 


' ज्ञान पड़ते हैं, हमें यह वतलाते हैं कि वे आप भी, बहुत समय 
नहीं हुआ यहां ही खड़े थे जहां अब हम हैं और वे हमें यह 


ञी बतलाते हैं कि हमारे ओर उनके बीचमे कौन कोनसी 


ः पंक्तियां हैं और हमको भी इन पंक्तियोपर चढ़ना पड़ेगा, अगर 
हम उन जैसे होना चाहे । 


~ 
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अध्याय तीसरा । 

-२+०३६०-६-- 

७ 
FE सूय्यं जगत्की रचना 
$ द ईगर यह मान लियाजाय कि विश्वका कभी आरम्भ 
#०००५४2 ईआ, तो .भी हम यह नहीं जान सकते कि 
आरम्भ कब हुआ । यदि हम पुरानेसे पुराने समयको भी 
देख तो भी पुरुष और प्रकृति ( जड़ और चेतन) प्राण और 
रूप इन चिपरोतों ( इन्द्र ) का जोड़ा प्रचंड अचस्थामे पाया 
जाता है। हमें यह दिखलाई पड़ता है कि द्रव्य `( माद्दा ) 
अर्थात्‌ जड़ पदाथंकी सामग्रीका जो साधारण अर्थ किया 


“re 


जाता है उसमें हेर फेर करनेको जरूरत है, क्योकि साधारण 


-वोलीमें जिनको बल और जड़ द्रव्य कहते हैं वे दोनो अस लमें 


प्राणके भेद हैं, परंतु क्रमोन्नतिम ये हैं अलग अलग अवस्यामें . : 
और असल द्रब्य ( सूळ. प्रति ) जो हरपक पदार्थका | 


` आधार है वह पोछेको छिपा हुआ अपरिचित पड़ा है। एक 
फ्रान्स देशके पदार्थ विद्यावालेने हालमे ही यौ कहा है कि 
“जड़ दव्य कोई वस्तु नहाँ है, आकाश वायुमें केच: छेद 

छेद हैं और कुछ नहीं है,” प्रोफेसर आसबर्न रैनल्डज़ 


साहवका जो प्रसिद्ध सिद्धान्त है उससे भी यह बचन मिलता. ` 


है। दिव्य शक्तियाँसे निर्णय करनेसे भी यह वात सच्ची जान 


XE 
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७ इसके ।९०।।०० काइलान भी कहते हेत 


सूय्ये जगतृकी रचना । [ २७ 


पड़ती है और इस रीतिसे उस बातका निरूपण होता है जो 
` कि पूर्वंकी पवित्र पुस्तकोमे लिखी है अर्थात्‌ यह कि प्रकृति 
अथवा जड़द्रव्य माया वा अम है। | 


२--अंतिम सूल प्रकृति जैसी कि यहांसे देखनेसे दिखलाई 
'पड़ती है चह वस्तु है जिसको पदार्थविज्ञानी लोग आकाश 


'बायु& कहते हैं। इस आकाश वायुसे भरी हुई शत्य (आका- 
. -शुको पोल ) हमारी स्थूल इंद्वियाको रीती ( खाली ) दिखाई 


पड़ती है तथापि असलमें यह आकाश वायु इतनी गाढ़ी है 


'कि इससे अधिक गाढ़ी और कोई वस्तु विचारमें भी नहीं 


आ सक्ती। प्रोफेसर रैनडज खाइवने निरूपण किया है कि 


इसका गोढ़ापन ( घनत्व ) पानीके गाढ़ेपनसे दख हजार 


शुणा अधिक है और उसका सामान्य द्वाव एक वर्ग इश्चपर 
'साढ़े सात लाख टन अर्थात्‌ दो करोड़ चार लाख मन हे। 
३--यह आंकाश वायु केबल ऊंची कक्षाकी दिव्य दष्टिसे 


ही जाननेमं आ सक्तो है | हमे स्वग्रं तो इसकी निश्चय नहीँ है, 


परन्तु ऐसा एक समय मानना पड़ेगा कि जब शत्य आकाशमे 


सारो पोल इस आकाश वायुसे भरी हुई थी। . हमे यह भी 


मानना पड़ेगा कि किसी बड़े पुरुषने ( जो कि. हमारे सूर्य- 


+ अपनी हवाका दबाव १४: ७ पाडणड - अर्थात्‌ अनुमान णा सेरका है 


` ' और इस दिसावसे आकाश वायुका सामान्य दबाव अपनी वाके दृबाचकी 


Fe 


हर 
i, 
५) 


५ 
र 
£ 


` अपेक्षा ग्यारह करोइ बयालीस लाख, पच्चासी हजार सात सो चोदः | 
. (:११४२,८५,७६४ ) युता है । RF SS कि 


~ 
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जगतका ईश्वर नहीं था, वरन्‌ इससे अनुमानसे इतना ऊंच 


था कि जिसकी खीमा नहीं ) इस पदाथंके किसी ऐसे खंडमें 


जो एक विश्वकी लम्वाई चोड़ाईसे भी वड़ा है अपनी आत्मा 
या शक्ति डालकर उसकी शान्त अवस्थाको वदल दिया। 
इस शक्तिके डालनेसे वैसा ही फळ हुआ जैसे वड़े वेग- 
के श्वासके फूंकनेसे होता है, अर्थात्‌ उससे इस आकाश 


` वायुम अनगिनत नन्हे नन्हे गोल बुदबुदे वन गये और येही. . 


'बुद्वुदे अन्तिम परमाणु हैं कि जिनसे हमारे जड़ पदार्थकी 
` सामो बनी है, ये परमाणु रसायन विद्याके अणु नहीं हैं ओर 
न भूछोकके अन्तिम परमाणु हैं । ये बुद्चुदे इस लोकसे बहुत 


ऊँची सूच्म कक्षाके हैं और जिनको कि हम साधारण वोलीमें . 


अणु कहते हैं वे हरणक ऐसे बहुत २ से बुदचुदाकी पोटलियां. 
हैं और इसका आगे वणन किया जावेगा । 

. ४--जब कि हमारे सूर्य्य-जगतका ईश्वर अपने जगत्को 
बनाने लगता है तथ उसको यदद सामग्री तय्यार मिलतो है अर्थात्‌ 
उन नन्हे नन्हे वुद्वुदोंका अनन्त ढेर जिससे कि हमारे भांति 


भांतिके जड़ पदार्थ बन सकते हैं । _ ईश्वर पहले पहल आका- ' 


शमे अपनी अधिकार भूमिको सीमा वांधता है यह भूमि एक 
बड़े गोले ( ब्रह्माएड ) के आकारको होती है जिसकी परिधि 
फैलावम इतनी अधिक होती है कि इस जगतम जो आगे 


ग्रह बनेंगे उनमेंसे दूरसे दूरके अहके घूमनेका माग भी भली- - 
' भांति इसके भीतर समा जाय। उस गोलेके भीतर ईश्वर... 


CCO: Vasishtha Tripathi Collection. Pigitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


/ 
f 


> 


सूय्ये जगत्को रचना । २६ 


णक ्रकारका अत्यन्त बड़ा भचर डाल देता हे, अर्थात्‌ उस 


बुदवुदौके ढेरको ऐसा चला देता है कि जिससे सब वुदवुदे 
चीचमे सिमरकर पक बड़ी ढेरीमें इकट्टे हो जाते हैं और 
आगे खमयमें `इस सामग्रीसे बादलरूपी आकाररहित सृष्टि 
(०९५।०) वनेगी। ` 

५--इस वड़े घूमते हुए गोलेमें वह छगातार धक्के देता है 
जिससे बुदवुदे अधिकसे अधिक मिश्रित ढेरियाँमे इकट्टे होते : 
जाते हैं और इससे उतार चढ़ावके गाढ़ेपनके अणुओंके सात 
लोक वन जाते हैं जो एक है स्थानमें एक केन्द्रपर एक दूसरेके 
भीतर धसे हुए ( प्रविष्ट ) होते हें । 

द-या अपने तीसरे खरूप ब्रह्ासे चह इस विशाल 
गोलेमें पहला धक्का देता है इससे उस गोले भरमें बहुतसे 
नन्हे नन्हे भंवर वन जाते हें। ऐसा हरपक भंचर उनंचास 
उनंचाल वुद्बुदे खींच लेता है उनको नियमित रूपमें रच 


- देता हे । इन चुद्वुदांकी छोटी छोटी रचनाएं ( सुड ) दूसरे 


लोकके लिये अणु $ वन जाते हैं। सवके सब चुद्बुदे इख . 
प्रकार रचनामें काम नहीं आजाते, वरन्‌ सबसे ऊँचे अथवा 
पहले ळोकके अणुआऔका काम देनेके लिये जितने चाहिये,. 
उतने वबुदवुदे फुटकर छोड़ दिये जाते हैं। समय आनेपर 
दूसरा धक्का या भौका लगता है जिससे इन उनंचास बुद्चुदे 


वाले अणुआमें थोड़ेसे छोड़कर और सब अणु पहले भीतर 


& अणु=जु्रा। 
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- खिंच जाते हैं और फिर वाहर फेक दिये जाते हैं, जिससे कि 
उनमें नये खिरसे भँवर पड़ जाते हैं। इन नये भँवरोमे हर- 
एकमे (३६२) अर्थात्‌ ४8 * ४६ अथवा २४०१ वुदबुदे आजाते 
हैं। ये.तीसरे लोकके लिये अणु बन जाते हैं और जो थोडेसे 
उनंचास बुद्बुदेचाले अणु फुटकर छूट गये थे, चे इतने थे कि 
उनसे दूसरे लोकके अणुआँका काम चल जावे। फिर थोड़े 
समयके पीछे तोसरा भोका आता है जिसके लगनेसे ( ४६२ ) 
8% ४8 अथवा २४०१ बुद्बुदेबाले अरुं प्रायः सवके सच 
बिखर कर अपने असली रूपमें ही आजाते हैं ओर फिर (८३३) 
४६ % ४६ » ४६ अथात्‌ ११७६४६ बुदवुदोका एक एक अणु बन 
जाता है और ये चौथे लोकके अणु हैं । इसी प्रकार वार वार 
विरकर बनना हर एक भोकेपर ,दोता है, यहांतक कि इन 
लगातार झोकोमेंसे चोथे भोकेमें पांचचें लोकमे (28४) यानी 
५७९४८०१ बुद्चुदोका एक अणु वनता है और छठे लोकमें 
पांचवे भोकेखे ( ४४५. ) या २८२४७५२४8 बुद्चुदोका एक २ 
अणु छठे लोकका वनता है और छठे झोकेमें ४६६ अर्थात्‌ 
१३८४३१२८७२०१ असली वुद्चुदाक़ा एक एक डाणु सातच 
अर्थात्‌ सबसे नीचे लोकका वन जाता है। ` . 
` यहद खातवे लोकका अणु भूलोकका अन्तिम ( सूचमसे' 
खूदम ) अणु हैं। यह वह अणु नहीं है जिनको रसायन 


FAS NTN 


विद्यावाले अण कहते हैं। किन्तु यह वे अन्तिम कक्षाके सूच - 
अणु हैं. कि आपसमे मिल मिलकर रसायन विद्यावालोके _ 


CCO: Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बडे 


८ 


सूय्ये जगतूकी रचना । ३१ 
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अरु बनाते हँ। अब हम उस व्यवस्थातक पहुंच गये हें कि 
इसर वड़े भवर खाते हुए गोलेके भोतर सात भांतिके द्रव्य या 
सात आांतिके पदार्थोंकी सामग्री बन गई है। ये खातों सूलमें'. 
एक ही हैं, क्योकि ये सव एक हो भांतिके बुद्युदोंसे बने हुए 
हैं, परन्तु इनमें भेद्‌ यह है कि कोई अधिक घने अथवा गाढ़ 
हैं और कोई कम । ये खव सातो प्रकारके द्रव्य एक दूसरेके 
भीतर भलोभाँति मिले हुए हैं, इसलिये गोलेके . भीतर चाहे 
जद्दांसे कुछ भाग गोलेका लिया जाय, उसमें हर भांतिके द्रव्यके 
नसूने मिलंगे, केवल इतना अन्तर रहेगा कि जैसे जैसे भारी ' 


. अणु होंगे वे केन्द्रकी ओर अधिक अधिक मिलते जावंगे। 


८--ईश्वरके तीसरे स्वरूप (ब्रह्मा ) का सातवां धंका 
लगनेपर भूलोकके अणु जो कि. पहले पिछली वार बन चुके 
थे अब अपने असलो फुटकर घुदथुदोमे नहीं विखरते;, किन्तु 
कई कई इकट्टे होकर ढेरियां बन जाती हैं और इस प्रकार भांति. 
भांतिके द्रव्य बन जाते हैं कि जो रसायन विद्याके तच्वाके 
पूर्वरूप हैं और इनसे आपसमें जुड़ जुड़ कर भांति भांतिके 
रूप वनते हैं जिन्हें पदार्थविद्यावाले रसायनके तत्त्व कहते हें । 
इनके वननेमें ज्ञुगके ज्ञुग लग जाते हैं और इनका वनना एक 
नियमित क्रमसे और कई शक्तियाके लगनेसे होता है जैसा कि 
सर विलियम क्क साहवने अपने उस लेखम जो तत्त्वोकी 


उत्पत्तिपर ( दी जीनिसिस आफ दी पलिमेन्द्स ) है उसमें 
: छतत्वोंकी उत्पत्ति... ` \ 
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डोक दर्शाया है। सचतो यह है कि इनके वनानेकी क्रिया 


अब भी समाप्त नहीं हुई है; हमारी जानमें “युरेनियम घातु” 


. ऐसा तत्त्व है कि जो सबसे पीछे वन पाया है और जो सच 
'तत्वोसे भारी है; परंतु अधिक पेचदार वनावटके तत्त्व शायद्‌ 
आगे और भी वन जावें । १२ 
&- जैसे जैसे सयय निकलता गया गाढ़ापन बढ़ता गया 
और फिर वह अवसर आगया कि बड़े चमकीले बांदलोका- 


सा मंडल 70500 बन गया । यह बराबर तेजीसे घूमता रहा - 


'और जैसे जैसे यह ठंडा होता गया चपटा होकर उसका बड़ा 


'चाकसा बन गया ओर धोरे धीरे फटकरं उसके एकके भौतर 


एक छल्लेसे बन गये और उनके बीचमें नाभीसी रह गई, यह 
'र्चना जैसे आजकल शनिश्चर ग्रह दिखलाई पड़ता है उससे 
मिलती हुई थी, परंतु थो उससे बहुत वड़ो क्रमोन्नतिके लिये 
_अहोसे काम लेनेका समय जब नगीच आगया तव ईश्वरने 
'हर एक छल्लेके दलमें किसी ठौर एक छोटा संचर डाला 
'जिसमे उख छल्लेका बहुत कुछ भाग ( माद्दा ) धीरे २ इकट्ठा 
होगया। ये डुकड़े जो इकट्टे हुए, आपसमें टकराने लगे जिससे 
गरमी फिर पैदा हो गई और जो ग्रह उनसे वना बह बहुत 
समय तक दहकता हुआ वायुका पहाड़सा बना रहा । धीरेधीरे 
. वह फिर उंडा डुआ यहांतक कि; वह ऐसा हो गया कि उसमें 
हमारे जैसे प्राण रह सक | इस रीतिसे सब ग्रह बने थे । 
१०--जैसा कि, ऊपर कह चुके हैं ये लोक आपसरमे एकके 


~ 


¢ 
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सूय्थे जगत्‌की रचना । ३३ 
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भीतर एक पेठे इण हैं; इन लोकोकी सामग्री लगभग सब 


'इस समय तक इकट्टी होचुकी थी और उससे नए ग्रह: 
मंडल बन चुके थे । हरफक ग्रहमंडल इन सब सांत भांतकी 
'खाभश्नियौसे बनाया गया था और येही सामग्रियां ( द्रव्य ) 
अब भी हर पकमें हैं। यह पृथ्वी जिसपर कि हम रहते हँ 
केवल स्थूल पदार्थोका ही एक बड़ा गोला नहीं हे अर्थात्‌ 
'इसमें केवल सबसे स्थूल और नीचे लोकके ही अणु नहीं है 
किन्तु इसके साथ छठे, पांचवें, चौथे और अन्य लोकोके भी 
'बहुतसे अरु लगे हुए हैं। पदार्थ विज्ञानके अभ्योसी यह 
चात भलीभांति जानते हैं कि कड़ेसे कड़े पदाथामे भी कण 


कभी आपसमें एक दूसरेसे छुप हुए नहीं हैं। यहां तक कि _ 


इन कर्णोंके बीचमे इतनी रे ठौर सदा छुटी रहती है कि उस 


` खाली ठौरकी अपेक्षा (सामने) कणाँका आकार अत्यन्त छोरा 


होता है। किसी गाढ़े पदार्थके कणाके वीचमें यो इतना २ 
खाली जगह रहती है कि उसमे सब दूसरे लोकोके सूच्मतर 
( हलके ) खब भांतके कण पड़े ही नहीं रह सकते हैं किन्तु 
उनफे बीचमें और उनके चारौ ओर भलीभांत फिर सकते 
“हैं। इसलिये यह भूगोल जिसपर हम रहते हैं एक लोक 
' नहीं है। किन्तु सात एक दूसरेके भीतर पैठे हुए लोक हें 


जो सब एकही ठौरमें है केवल भेद इतना ही है कि केन्द्रस बे 
स्थूल पदार्थोकी अपेक्षा सुच्म पदार्थोंके अरु ( वायु मंडल ) | 


चार ओर अधिक दूर तक फैले हुए हैं । 
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११-हमने इन एक दूसरेमें पेठे हुए लोकोके अलग अलग 
नाम रख दिये कि जिससे इनकी वात करनेमें सुभीता रहे । 
पहले लोकके लिये कोई नाम नहीं चाहिये क्योकि मलुष्यका 
उससे अभी सीधा सम्बन्ध नहीं हुआ है; परन्तु जब उसकी 
बात करनेकी जरूरत पड़े तो उसको ब्रह्मलोक ( आदि लोक ) 
कह सकते हें, दूसरे लोकको, अनुपादक लोक कहते हैं क्योंकि 
इस लोकमे ्र्मके तेजकी वे चिनगारियां हैं जिनको माझुषी 
जीवात्मा कहते हैं। परन्तु ऊंचीसे ऊंची जो दिव्य दृष्टि अभी 
हो सकती है उससे ये दोनों लोक अभी परे हैं। तीसरा लोक 
( वायु मंडल ) जिसके हर एक अणुमे २४०१ बुद्बुदे होते हैं, 
आत्माका लोक कहलाता है क्योंकि मजुप्यमें अभी जो ऊंचेसे 
ऊंची आत्मा है वह इस लोकमें काम करती है। चौथे लोकका 
नाम बुद्धि लोक है क्योकि उससे अन्तर ज्ञानको ऊंचौसे. ऊंची 
लहरे आतो हैं। पांचवा मनलोक ( खगलोक ) कहलाता है 
क्योंकि इस लोकको सामग्री ( पदार्थ ) से ही मज्ुप्यका मन 
बनता है। छुठेका नाम वासना या अंतरिक्ष लोक है क्योकि 
महुष्यके रागद्वेषोंसे इस लोकके अणुओमे लहरें (कंपन ) पैदा 
होती हैँ, इख लोकका नाम विचले समयके रसायनवालोने 
'तारागणका लोक रक्खा था क्योकि स्थूल लोकके देखते इसके 
पदार्थके अझु.तारासे या चमकते हुए होते हैं । सातवां लोक 
उस भांतके पदार्थोंका वना हुआ है कि जिसको इम अपने चारों 
ओर देखते हैं, और इस लोकको स्थूल या भूलोक कहते हैं। 


ee ही 


Fo 
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_ १२ - चह पदार्थ ( सामग्री ) कि जिससे ये सव पक. 


दूसरेमे पैठे हुए लोक वने हुए हैं, असलमें एक ही है परन्तु 


उसमें अणुआँकी रचनामें भेद है और किसीमे अणु अधिक 


घने हैं और किसीमे कम । इसलिये इन भांत २ के पदार्थों 
कंपन जुदोी जुदी रोतिका होता है! ये भांत २ के कम्पनः 
(छहर) उतार चढ़ावके ऐसे होते हैं कि मानो इनका कई 
सप्तकोका एक वड़ा सरगम है। स्थूल पदार्थमे इस सप्तकमेंसे 
नीचेके अर्थात्‌ सबसे उतरे हुए कुछ सप्तक निकलते हैं। 
वासना लोकके पदार्थमे इन ससकोसे ऊपरके कुछ स्तक और 


मनलोकके पदार्थमे कुछ ससक उनसे भी -ऊंचे निकलते हैं इसी . 


रीतिसे ऊपरके और भी समक लिये जावे । 

१३--इन लोकोंमंसे हरपक लोकके अलग अलग ढंगके 
अणु और अखुओंकी अलग अलग ढङ्ककी रचनाएं हैं, ओर ये 
रचनाएँ अपने अपने लोकोकी माग पदार्थ हैं। हरणक 


 लोकोमें इन पदार्थौके सात २ विभाग हैं, और ये. विभाग 


कणोके कंपनोके भेदौपर रखे गये हैं। यह तो पहले चरणन 


हो चुका है कि किसी लोकके एक उपविभागका कण उसके ` 


ऊपरके उपविभागके कई कणाके एक विशेष रोतिसे मिलनेखे 
बनता है। ये कण ऊपरके उपविभागके कणसे वड़ा होता 
है। और सदा! तो नहीं, परन्तु बहुधा यह देखा गया है कि 
जितना बड़ा कण होता है उसका कंपन उतना हो धीमा होता 
है। गरम करनेसे कणाका आकारं बढ़ जाता है और उनके 
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३६ ्रह्मचिद्याका सूल ग्रंथ । 
कपन (लहरो) की गति तेज और उसकी लपक बड़ी हो 


जाती है जिससे कि वे कण अधिक ठौर घेर लेते हैं, और उन 
कणौसे बना हुआ पदार्थ फूल जाता है, यहांतक कि फूलते 
फूलते वह अवस्था आ जाती है कि कणोकी , रचना बिखर 
ज्ञातो है और इससे कण अपनी पहलेकी अवस्थासे उसके 
ऊपरकी सूच्मर अचस्थामें आ जाता है। भूलोकमें कण 


घने प्रनमें उतार चढ़ावसे सात भांतके हैं, और ये ही. 


भूलोकके खात विभाग क्रम ऋमसे वन जाते हैं और इनके 
नाम 'नीचेसे ऊपर गिननेपर हम ये रखते हैं पृथ्ची 
( ठोस ) जल ( द्रव यायु, आकाश (९९7) या प्राण वायु, 
महाकाश (5८९९६९), पराकाश, (5५७११०००) और 
परमाकाश (2tomic) । 


१४--परमाकाश चह उपविभाग है.जिसमें सब चस्तुएँ 


-भूलोकके अमिश्रित अणुआंसे वनाई गई हैँ, परन्तु इन अणुआके 
पहलेसे इकट्ठे कर २ के कोई कण या कणससूह नहीं बनाये 
गये हैं। यदि हम भूलोकके सबसे छोटे अणुको ईंटकी उपमा 

बे और परमाकाशमे कोई वस्तु या आकार बनाना चाहे तो 
इटे इकटूठी करके उनसे आकार वनाना होगा । दूसरे उपविभाग 
अर्थात्‌ पराकाशमे यदि पदार्थं बनाना चाहे तो कुछ इंड (अणु) 
पहले इकदूठी की जावंगी और चार २ पाँच २ छ; २ या खात २ 
इटे जुड़कर सिलें बना ली जावेगी और उन सिलोसे घर 
बनाये जावेगे। पराकाशकी कई सिल जुड़कर यदि विशेष 


\ ४ 


£ 


सूथ्ये जगतूक्ी रचना । ३७ ` 


NNNNNNNNNNNNANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNANNANNNNNANANRANNNNANS 
आकार वना दिया जावे तो तीसरा उपविभाग अर्थात्‌ महा- 


काश बनानेकी सामग्री बन जायगी | इसी प्रकार सबसे नीचे 
उपविभाग ( ठोस ) तक बनते चले जाचेगे । 
१४--किसी चस्तुका ठोससे द्रव कर देना अर्थात्‌ पिघला 


देना उसके कणोंके कंपनको इतना बढ़ा देना है कि अन्तमे कण 


बिखर बिखर कर असली अणु या छोटे कण रह जाच कि 
जिनसे वे कण वने थे। यह क्रिया क्रमसे वार २ की जासक्ती 
है, यहाँ तक कि अंतमे हरएक भौतिक ( भूलोककी ) वस्तु 
भूलोकके अंतिम अणुओम घर सक्ती है। इन लोकोमेसे हरः 
एक लोकके अलग २ निवासी हैं, और इन निवासियोंकी इंद्रि- 
याको साधारण दशामे अपने २ ही लोककी लहरों ( कंपनो ) 
का ज्ञान हो सक्ता है। हम सब भूलोकमें रहते है, ओर दम 
जो इस लोकमें देखते खुनते हैं ये और इन्द्रियोसे ज्ञान दासिल 


' करते हैं वह हमको हमारे चारौ ओर जो भूलोकके पदार्थ हैं 


उनके कंपनो द्वारा होता है। भूलोककी तरह हमारे चारो 


. झर वासना लोक ( भुवलोक ) मनलोक ( खगेलोक ) और - 


और भी लोक हैं जो हमारे स्थूललोकमें पैठे हुए है, परन्तु 
हमको साधारण दशामे उनका ज्ञान नहीं होता है क्योंकि उन 
लोकोके पदाथौके कंपन (लहरे) हमारी इन्द्रियोंको नहों लगते 
हैं । यह बात ठीक ऐसी ही है जैसे कि इमारी स्थूल आंख इन्द्र 
धनुषके सात रंग (लाल, नारंगी, पीला, हरा, अस्मानी, नीला, 
और खोसनी ) तो देख सक्ती हैं परन्तु इन्प्रथडुषके किनारेपर 
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ससोसनी रंगके. आगे और भी रङ्ग हैं जिन्हें: पदार्थ विज्ञा 
नियोने निश्चय कर लिया है और जिन्हें दिव्य दष्टिवाले देख 
सक्ते हैं किंतु हमारी स्थूल आंखाँसे वे नहीं दिखलाई पड़ते हेँ। ^ 
भूलोकका कोई :जीव-आकाशमे जिस ठौर खड़ा हो उस ठौरमें 
'सस्भव है कि कोई वासना लोकका जीव भी खड़ा हो, परन्तु 
इनको एक दूसरेका कुछ भी वोध न होगा और न चलने 
'फिरनेमें . एकसे दूखरेकी रोक होगो। यही व्यवस्था और 
लोकोंको भी है । इम इस क्षण भी इन सूचम अणुआके लोकोंसे 
घिरे इए हैं और ये लोक हमारे इतने नगीच हैं जितना कि यह 
स्थूललोक है और उन ळोकोके निवासी हमारे आर पार और 
आस पास फिर रहे. हैं, परन्तु हमको उनका कुछ भी भान & 
नहीं होता है। । ह 
, १६--हमारोीं ऋमोन्नतिका मंझ. आजकल हमारे इस गोल 
“पर है जिसे हम पृथ्वी कहते हैं इसलिये केवल इस पृथ्वाके 
'सम्वन्धमें ही अब आगे हम इन ऊंचे लोकोका चर्णन करगे, 
और आगे जब २ भ्रुवर्लोक या चासनालोकका शब्द काममें 
'आवे तो उससे केवल हमारे पृथ्वीके शुवर्लोकक्रा अभिप्राय 
होगा, न कि ( पहलेकी भाँति ) संपूर्ण सूर्य जगतके भ्ुवर्लोक- 
'का। हमारे पृथ्वीका भुवर्लोक भी एक गोला या मंडल है 
जो कि सुवलोंकके सूच्म अशशुओंका बना हुआ है।- यह भुच- 
लॉक आकाशमे उसी ठोरमें है जिसमें कि हमारी पृथ्वीका ”. 
स्थूल गोला है, परन्तु .इसके अणु बहुत ही हल्के हैं, यह 
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हमारे चारों ओर हमारे चायुमंडलसे बाहर अत्यन्त दूरी तक 
आकाइामे चारो ओर फैला हुआ है। यहां तक कि यह प्रायः 
चन्द्रमातक फेला हुआ है। . चन्द्रमा पृथ्वीके चारों ओर 
घूमते घूमते पृथ्वीके कभी नगीच आजाता है और कभी दूर । 
चन्द्रमाकी पृथ्वीसे मध्यम दूरी लगभग दो लाख चालीस 
हजार मीलकी है और जव. चन्द्रमा घूमते २ पृथ्वीके बहुत 
'ही नगीच आजाता है तव तो उसका अुवर्लोक पृथ्वीके सुंच- 


'लॉकसे मिल जाता है, परन्तु जब चन्द्रमा घूमते २ पृथ्वीसे 
-अत्त्यन्त दूर हो जाता है तव पृथ्वी और चन्द्रमाके सुच- 
. लॉकोंके वीचमे अंतर रह जाता है। हम मनलोकका शब्द 
-उस और भी वड़े मंडलके लिये काममें लावंगे जो मानसिक 
'अणुश्से वना है और जिसके बीचमें हमारी स्थूल पृथ्वी है। 
'इसी प्रकार और भी ऊ चे अर्थात्‌ सूच्सतर गोले या लोक 
हमारी पृथ्वीके हैं जो इतने २ फैलावके हैं कि हमारे सूय्ये- 


जगतके बृहस्पति, शुक्र, आदि दूसरे अहोके सूच्म लोकोसे भी 


छु जाते हैं। ये हमारे सूकम लोक इतने फेलाबके हैं तो भी 
-उनके अणु हमारे इस स्थूल एृथ्वीके थलपर हमारे चारो 
ओर यहां ऐसेही घिरे हुए हें जैसे कि .दूसरे लोकोंके अणु । 


१७--ये सब सूचम अणुवाले गोले हमारे ( हमारी पृथ्वी 
ञुचन के ) अन्ग हैं और वे अपने स्थूल अङ्ग अर्थात्‌ इस 


-स्थू्न पृथ्वीके साथ साथ सूरजके चारों ओर घूम रहे हैं।. 
अभ्या तीको चाहिये कि जव पृथ्वीकी बात चले तो चह सहज 
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४० ब्रह्मविद्याका सूल ग्रंथ । 


ही समर ले कि इसका अभिमाय इन सब एक दूसरेमे पेठे: 

हुए लोकोके इकट्टे पिण्ड ( सुवन) से है न कि इस छोटी- 

सी स्थूल गोली पृथ्वीसे जो कि इस पिएडफे बीचोवोच 
। बिन्दुखी है। 
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अध्याय चोथा । 


TD CUTE 
- प्राणका विकाश । 
ड ४१४१5 १चै*का 
है ये सच ऊपर चरणन किये हुए प्राणके वेग जिन 


ॐ 
अम्मम्मनममे रे 


सरूप अर्थात्‌ ब्रह्मासे निकले हैं। इसीलिये इसाइयोको 
`शेलीमे यह स्वरूप जीव देनेवाला कहलाता है अर्थात्‌ वह 


आत्मा जो ( मूल प्रति रूपी ) आकाशके जलपर सेती थी |: 


ब्रह्मचिद्याकी पुस्तकोमे ये सब वेग प्रायः इकट्ठे लिये जाते हैं, . 


और इनका नाम पहला प्रवाह रकला जाता है \ 


 २-जब कि लोक इस अवस्था तक वन चुके थे, और 
बहुतसे रसायनके तत्त्व ( सोना, पारा, आक्सीजन आदि): 


भी प्रगट हो चुके थे तब दूसरा प्राणका प्रवाह (फोका) आया, 


और ये ईश्वरके दूसरे स्वरूप अर्थात्‌ चिष्णुसे निकला। इस” 
प्रवाहके साथ साथ मिलनेको शक्ति भी आई। सब लोकोम उस 
समयलोक लोकके तत्व तक बन चुके थे।यह दूसरा प्रवाह इन' 
तस्वौको मिला मिला कर शरीर बनाने लगा, जिन शरीरोमें 


फिर इस प्रवाहने जान डाल दी और इस प्रकार इस वाहने 
सात भांतिकी खष्टियां ( मंडुष्य, पश, वनस्पति, च कंकड़ 
पत्थर आदि खनिज) रचीं। ब्रह्मविद्यां खात प्रकारको सिया 
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ई एक दूसरेमें पैठे हुए लोक चने हैं, ईश्वरके तीसरे | 


< pS 


४२ ब्रह्मचियाका सूल ग्रंथ। 


DN OID 774 दद मन शवकीलीवीलिविदि नदी 
मानती है, क्योंकि इसमें मजुष्य पशुख्ष्टिसे अलग माना गया 


है ओर इनके सिचाय क्रमोन्नतिमें तीन और खृष्टियां मानी है. 
जोकि आँखसे नहीं दिखलाई देती हैं और जिनका कि विचले 
समयकी भाषाके अनुसार तात्विक सृष्टि अर्थात्‌ कामरूपादि: 
गण्‌ सृष्टि (Elemental Kingdom ) नाम रक्खा गया है। 
३-दैवी जीवन शक्तिको धारां जड़ प्रतिमे ऊपरसे 
उतरती है और इस उतारकी दो अवस्थाणं मानी जा सकती 
हैँ । पहिले तो घोरे धीरे अधिकसे अधिक गादे अणु धारण 
करना और फिर इन धारण किए हुए वाहनोंको धीरे धीरे 
उतार डालना । पहलीसे पहली या सूच्मसे सूदम अवस्था 
जिसमे उसके वाहन ठीक ठीक दिखलाई देने लगते हैं, मान- 
'सिक अर्थात्‌ मनलोक है, जो कि सूच्मसे स्थुलकी ओर 
:गिनते हुए पांचवीं है। यह पहली कत्ता है कि जिसपर 


दे जुदे गोले होते हैं । पढ़नेके कामें सुगमताके लिये इस 


मनलोकके दो भाग कर दिये जाते हैं, जिनको कि उनके 
अणुओके न्यूनाधिक गाढ़ेपनके चिचारखे उत्तम मन और 
अधम मन कहते हैं। उत्तम मनमें मन छोकके तीन सूचमतर 
- डर्पांचभाग होते हें, अब रहे स्थूलतर चार उपचिभाग. ये 
अधम मनके होते हैं। 

४--जब कि दैची जीवन शक्तिका प्रवाह उत्तम मनलोक 
तक उतर आता है तब वहांके सूम तत्त्वोंको वह इकट्ठा कर 
लेता है और उनको . मिलाकर उस. लोककी मानौ वस्तुएं 
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-बनाता है, और इन्हीं वस्तुआसे चह दैवी शक्ति आकार बनाती _ 
'है और उनमें वह निवास करने ळग जाती है। इसको हम 


अथम तात्विक सृष्टि या प्रथम कामरूपादिगण सृष्टि 
कहते हैं । 


५--इस कत्तामें बहुत कालतक अलग अलग आकारामे 


क्रमोन्नति करके जीवनशक्तिका प्रवाह जो लगातार नीचे 


उतरनेकी चेष्टा कर रहा है इन आकारोसे यह सीख जाता है 
कि में ही यह आकार हूं, और इसलिये इनमे निवास करने 
और समय समयपर उनसे हट जानेके वदले यह प्रवाह इस 
योग्य हो जाता है कि इन आकारको सदाके लिये धारण कर 
ले और इनमें तन्मय हो जाय ताकि आगे इस कच्षासे बढ़कर 
चह जीवनप्रचाह और भी नीचेके स्थूलतर आकारोम कुछ 
कालके लिये निवास करे | जब वह जीवनप्रचाह इस कक्षाको 
पहुंच जाता है तव उंसको हम दूसरी तात्विक सृष्टि अर्थोत्त्‌ 
दसरी कामरूपादिगण सृष्टि कहते हँ। इस सुष्टिकी जीवन- 
शक्ति ( प्राण ) तो उत्तम मनकी कक्षाम रहता है, परन्तु उसके 
वाहन (आकार) जिनके द्वारा वह प्रगट होती है अधूम मनकी 
म्कच्तापर होते है | 

६-फिर इतने ही बड़े कल्पांतरोंके वींतनेपर यह देखा 
जाता है कि इस प्रवाहके नीचे उतरनेके जुभावसे यही क्रम 
फिर बरतने लगता है, और पक वार फिर यह जीवनशक्ति 
अपने आकारोंके साथ तन्मय दो जाती है, और अधम मनकी 
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कत्तामे निवास करने लग जाती है जिससे चह अब चासना- 
लोकके शरीरोको जीवित करती है। इस कच्तापर हम उसे 
तीसरी तात्विक सृष्टि अर्थात्‌ तीसरी कामरूपादिगण सुष्ट 
कहते हैँ । 

७-इन सव आकारो ( शकला ) के लिये जब हम यह 
कहते हं कि कोई सूचमतर है और कोई स्थूलतर तो इससे 
यह मतलब है कि आपसमें एक दूसरे सूच्म या स्थूल हैं, परन्तु 


ये सबके सब इतने सूच्म हैं कि भूलोक ( स्थूल लोक ) में जिन . 


जिन आकारोंको हम जानते हैं उनसे ये अत्यन्त ही सूच्म हैं । 
ये तीनों अलग अलग स्यां हैं और इनमेंसे हरएकमें उतने 
ही वडुतसे भिन्न भिन्न आकार ( शकले ) हैं जितने पशुओकी 


या वनस्पति आदिकी खशष्टिमें दिखलाई पड़ते हैं.। तीसरी . 


तात्विक सुष्टिके आकारोमे निवास करनेमे बहुत वड़ा समय 
व्यतीत करके यह जीवनप्रचाह इन आकारासे भी झन्तमें 
तन्मय हो जाता है, और इस प्रकार खनिज सृष्टिक सूच्मः 
( ्राणमय.) भागको धारण करके उस सुष्टिमें जान डाल देता 
है। यहां यह वतला देना उचित है कि चनस्पति या पशुः 
खष्टिमे जितनी जान है ठीक उतनी ही खनिजमें भी हे, केवलः 


STRETTON SSE NRENITEE Sn rn 
नोट--अणुओंकी बड़ी बड़ी सात कत्ताए हैं और सूनमसे स्थूलकी ओर 
गिनते हुए उनका यह क्रम है। आदि या देवी (१) अनुपादक (२) आत्मिक 


या निर्वाणिक (३) बुद्धि (३) मानसिक ( ५ ) धासनिक या काम क्रोधादिकी ` 


(६) स्थूल, भोतिक या भूलोककी (७) 
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यहां यह ऐसी दशामें है कि चह उतनी खतन्‍त्रतासे प्रगट नहीं 
होने पाती। खनिज खष्टिम उन्नति करते करते यह जीवन- 
प्रबाह अपने नीचे उतरने के खुभावसे भूलोकके सूच्म ( प्राण- 

भय ) भागसे भी पहलेकी नांई तन्मय हो जाता है ओर उसमें 
चैठकर आगे ऐसे खनिज पदार्थोके स्थूल& शरीरोमे जान 
डालता है कि जो हमारी इन्द्रियोसे जाने जा सकते हैं । 

८-खनिज सुष्टिमे हम केवल उन्ही पदार्थोको नहीं गिनते 
हैँ जो कि साधारण रोतिसे धातु या खनिज कहलाते हें 
“किन्तु द्रव और वायु और बहुतसे ऐसे सूच्म आकाश या 
.प्राणवायु (ईथिरिक ) पदाथोंको भी गिनते हैं कि जिनकी _ 
स्थितिका पश्चिमी विज्ञानियॉंकों परिचय नहीं है। हमारे 
'जाने हुए जितने जड़ पदार्थ हैं सब सजीव हैं और उनमें जो 
जीव है उसका विकाश सदा बढ़ता रहता है। जब चह 
'जीच खनिज कक्षाके मंभमें पहुंच जाता है तब नीचे उतरनेकी 
चेष्टा वन्द्‌ हो जाती है और उसकी ठौर ऊपर चढ़नेको 
प्रबुत्ति आ जाती है, मानो ( प्रश्वास) सांस लेना आरम्भ 
'हो गया । | 

8-जब खनिज उन्नति पूरी हो जातो है तब जीव पोचा 
'खिचकर वासना लोकमे चला. जाता है, परन्तु. भूलोकमें जो 
जो अनुभव उसने किये हैं उनसे जो लोभ हुप हैं वह उन्हें 
अपने साथ ले जाता है। इस अवस्थापर वह वनस्पतिके 


I TS ऊ ं ्  िििचिखच्न्विचचचल्््म्म्ग्न्न््न्स्च्स्स्स्य्सस्च्चययण्छ 


मे पदार्थ ठोस, ब्य, या बायुके रूपमें होते हैं। . 
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आकारोको सजीव करता है और अपने तांई अधिकतर निर्म 


'लतासे प्रगट करने लगता है । इसको हम साधारण बोलीमे जीव : 
अर्थात्‌ सब प्रकारकी वनस्पतिका जीव कहते हैं और यह _ 


अपनी उन्नतिके क्रममें आगे चलकर वनस्पति-सृष्टिको छोड़ 
देता है और पशु खष्टिको जीवित करता है। इस कच्तापर पहुं- 
चना इस वातका चिन्ह है कि जीव वासनालोकसे खिचकर 
ओर भी आगे बढ़ गया है, और अव अधम मनलोककी कच्ता- 
से काम कर रहा है। इस मनलोकसे भौतिक पदार्थमे काम 
करनेके लिये जीवको, इनके वीचमें जो वासनालोक है, उसके 


द्र्यमे होकर चेष्टा करनी पड़ती हे; और पशुस्ष्टिमे ये चास- ` 


निक द्रव्य किसी वर्गके पुंजजीच अर्थात्‌ ' जातिगत जीवके 
वासना शारीरमें नहीं रहता वरन एक ही पशुका व्यक्तिगत 
चासनाशरीर हो जाता है, जैसा कि आगे समभाया जायगा । 
 २१०-इन खणियोमे हरेकमें जीवप्रचाह इतना वड़ा समय 
व्यतीत करता है कि जो हमारे माननेमे कठिनाईसे आ सकता 
है; यही नहीं चरन वह उस सुृष्टिमें उन्नतिके मार्गमे एक 
` नियत कमसे चलता है, यह क्रम किसी एक सुणिकी नीची 
कच्ताआंसे चलता है और उसकी ऊंचीसे ऊंची कच्तापर समाप्त 
हो जांता है। यो सम्भव है कि वनस्पतिखष्टिमें जीवनशक्ति 
घास या सिवालके रूपको लेकर अपना क्रम चलावे और 
चनके विशाळ बड़, पीपल आदि पेड़ोको सजीव करके अपना 
क्रम समाप्त करे। और यो ही पशुखुष्टिमे उसका क्रम मच्छरों 
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Be ES 
या आदशय कीड्ौसे चले और उत्तमसे उत्तम जरायुज ( दूध. 
- -पीनेवाले ) पशुओम समाप्त होवे | | ra 


११-यह सारा कम नीचे रूपौ या शकलोंसे ऊंचे रूपोतक 
या सादा रूपौसे पेचोदा रूपौतक लगातार उन्नतिका ह । 
परन्तु यह क्रमोन्नति सुल्यकर रूपकी नहीं किन्तु उस जीचकोः 
है जो इस रूपमे रंहता है। ये रूप भी उन्नति करते हैं ओर 
समय समयपर उत्तम होते जाते हैं; परन्तु. रूपोको उन्नतिका 
केचल यह प्रयोजन है कि जीवके प्रवाह ज्यों ज्यों आगे उन्नत 
होते जावे त्यौ त्या ये रूप भी उनके वाहन बननेके (लिये योग्य 
होते जावं। जव कि पशुरष्टिमे जोवनशक्ति ऊंचीसे ऊंची: 


कच्ता तक पहुंच जाती है तव वह मनुष्यसरष्टिमे ऐसे अचस-- 


रोके आनेपर जाती है कि जिनका वर्णन आगे किया जायगा । 


१२--जीवनप्रवाह एक ष्टिको छोड़ता है ओर दूसरीमें' 
चला जाता है, और याँ अगर हमारा सम्बन्ध एक ही प्रवाहः 
की एक ही लहरसे होता तो किसी एक समयमे एक ही 
सश्टि मिल सकती । परन्तु ईश्वर ऐसी लहर सदाः लगातार 
भेजता रहता है जिससे किसी एक समयमें- हमें कई लहर 


साथ २ काम करती हुई मिलती हैं। हमारी मलजुष्यजाति 
भी एक ऐसी लहर है; परन्तु हम देखते. हैं कि हमारे सोथ 
- ही साथ एक और लहर चल रही है जो पशखष्टिमें है। यह 
बह लहर है जो ईश्वर्मेंसे हमसे एक मंजिल पीछे निकली 
है। पेसे ही इम देखते हैं. कि यद चनस्पतिसृष्टि है. जो 
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“तीसरी लहर है, और यह जनिजसष्टि है जो चोथी 
लहर है। इसके सिवाय हमारे चारों और तीन कामरूपा- - 
दिगण सृष्टियां अर्थात्‌ तीन तात्विक खश्टियां हैं जिनको कि `` 
-दिव्यदर्शा योगी जानते हैं, और वे पांचवीं छुटी और 
सातवीं लहर हैं। ये सच जो ईश्वरके दूसरे स्वरूप ( विष्णु ) 
से महत्‌ प्रवाह निकला उसीकी तरंगें हैं जो लगातार एकके 
-पीछे एक उठी हैं। 

. १३- या हमारे उन्नतिका यह एक पेसा प्रबंध है जिससे 
'दैवी जीव अधिकसे अधिक गहरी प्रकृति ( जड़ सामग्री ) में 
-पैठता जाता है ताकि इस प्रकतिके द्वारा उसको वे कंपन मित्र 
सके जो कि इसके विना उसपर लग नहीं सकते थे; अर्थात्‌ ८ 
“बाहरसे उसको चे धक्के मिले जो कि क्रमसे उस जीचमे ऐसे | 
कुंपन पैदा करे जा कि उन धक्कोंके कंपनसे मिलते हुए हा । | 
“इसर सबका प्रयोजन यह है कि जीव उन कंपनौका अनुभव 
-करना सीख जाय। पेसा करते करते जीव अपने आप उन 
'कंपनोको ( बिना वाहरके धक्के लगे ) पैदा करना सीख जाता 
है और यो यह अध्यात्म शक्तिवाला प्रांणी बन जाता है । 
१४--हम यह करूपना कर सकते हैं कि जब यह जीव- 
प्रवाह पहले पहल इश्वरमेंसे निकला तच यह शायद एक रस 
था, और यह हम सर्वथा नहीं जान सकते कि किस कत्ता 
' पर यह ऐसा था; परन्तु जव कि यह पहले ही पहल ..” 
खाच्षात्‌ हमारे जाननेमे आया अर्थात्‌ जब चह जीच अपने 
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आप तो घुद्धिलोकमें था, परन्तु उसका निवास उत्तम मनके 

_ लोकके दरव्यके बने हुए शरीरोमे था तव वह एक बड़ा चिश्वजीच - 

4 नहीं रहा था वरन्‌ उसके वहुतसे जीव हो गये थे। अब कल्पना 

करो कि एक प्रवाह समान रस है। इसको यह समझ सकते 
हैँ, कि क्रमके पहले छोरपर यह एक बड़ा विश्वच था और 
दूसरे छोरपर जव मनुष्य कच्ता आ पहुंचो तय हम यह देखते 
हैं कि इस बड़े जीवे विखरकर करोड़ों व्यक्तिगत ( मनुष्यों ) 
की छोरी छोटी जीवात्माएं वन गई । इन दोनों छोरोंके बीच- 
में किसी मंजिलपर हमको मध्यम कक्षाकी व्यवस्था मिलती हे, 
अर्थात्‌ बड़े विश्वजीवके विभाग और उपविभाग तो हो गये 
हैँ, परन्तु ये अभी अन्तिम सीमांतक नहीं पहुंच पाये हैं! 

7 १५--हरणक मजुप्य एक अलग जीच है, परन्तु हरणक 
पशु या पेड़ अलग जीव नहीं है। मजुष्यका जोव भूलोकमें 
किसी एक समयमे केवल एक शरीर द्वारा प्रकाशित हो सक्ता: 
है, परन्तु एक पशु ( पाश्चिक )७ जीच कई पशुओके शरीरांमें 
एक साथ प्रकाशित होता है और एक वनस्पतिका जीव अलग 
अलग कई पोदोमें प्रकाशित होता है। इसका उदाहरण यह 
है कि सिंह सदाके लिये एक जुदी व्यक्ति ऐसी नहीं है जेसे 
कि मलुप्य होता है। जब मजुप्य मरता है या यों कहो कि 
जब उसका जीव अपने भौतिक शरीरको उतार डालता है तब 

` . चह आप वैसा ही बना रहता है जैसा कि पहिले था अर्थात्‌ 

&पशु-समूहृका । 
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बह सब दूसरे जीवाँसे जुदा बना रहता है। जब सिंह मरता . 
है. तो अभीतक जो उसका पृथक जीव था वह उस जीवपुंजमें 
चला जाता है जहांसे चह आया था, यह जीवपुंज ऐसा है कि 
इससे कई और लिहोको एक ही समयमें जीव मिलता है | इस : 
पुंजको हम पुजजीच ( 07०? 8०५] ) कहते हैं । 

` १६-पेसे एक पुंजजीवसे बइतसे सिहोके शरीर लगे' 

हुए: होते हैं; मान लो कि ऐसे सौ शरीर उससे लगे हैं; इन- 
मंसे हरएक शरीरके साथः जहांतक बह जीता रहता है, 
पुंजजीचका सौवां हिस्सा लगा हुआ रहता है और 
जहां तक चह शरीर जीता रहता है यह जीवका अंश देखनेसें 
सब प्रकारसे जुदा होता है, यहांतक फि अपने जीते जी सिंहः 
ठीक उतना ही व्यक्तिगत जीव होता है जितना कि मनुष्य 
परन्तु खिहकी व्यक्ति सदा रहनेवाली.नहीँ है। ज़ब सिंह 
मर्ता है तो उसका जीव उस. पुंजजीवम पीछा आकर मिला 
जाता है जिसका कि वह अंश है और वहका वह अंश फिर 

« उस पुंजमेंसे अळग नहीं निकाला जा सक्ता है।. 

_ १७--इसके समभनेमें इस रूपकसे सहायता मिलेगी कि 
पुंजजीवको, एक डोल भर पानी मान लिया जाय और सिहोंके:. 
सौ शरीरको सौ प्याले मान लिये जावें तो हरणक प्यालेके साथ. 
जो उसमेंसे भरकर निकाला जाय प्याला भर पानी डोलमेंसे 
निकलेगा यह मानो ज्चुदा जोच है, यह पानी कुछ समयके लिये. 

अपने षतेन ( प्याले ) के रूपको धारण करलेता है और दूसरे 
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प्यालोंके पानीसे ओर डोलमें बचे हुए पानीसे यहद कुछ समय- 

कफ लिये जुदा होता है । ; 

हल, १८--अब इन सो प्यालोमें हरएकम किसी न किसी भांति 

| का रंग या गंध डाल दो । यह मानो वे झुण हैं जो कि हरः. 

| एक सिहके जीचमें उसकी जीवन अवस्था. ( ज़िन्दगी ) के 

। अजुभवोंसे उत्पन्न किये गये हैं। प्यालेमेंखे पानी.अब, पीछा 
डोलमे डाल दो, मानो सिंह मर गया। रंगत या गंध सब डोल- 

| भर पानीमे फैल जावेगो, परन्तु फैलने पहले प्यालेमे भरे इण _ 

| पानीकी जो रंगत'या गंध थी उसके देखते हुए अब फैलनेपर 
डोलमे यह रंगत या. गंध वहुत हळकी ओर फीकी रह जावेगी । 

५ जो शुण कि पुंजजोव वाले किसी एक खिह्दने उत्पन्नं किये चे 

¬, ` इसर रोतिसे सारे पुंजज्जीवर्म बर जाते हैं, परंतु बरनेमें फीके . 
या हलके रह जाते दे । 

१६--अव हम उस डोलमेसे एक ओर प्याला भर केर 

निकाले, परन्तु जो पानी कि किसी प्यालेका एक वार डोलमें 
'सिला.दिया गया है वहका बद्दी फिर नहीं निकल सकता है । 
हर प्यालेमे ओ आगे डोलसे निकलता जायगा कुछ न कुछ 
अंश रंगत और गंघके उन सब प्यालौके मिलेंगे, जिन २ का 
पानी डोलमे पीछा डाल दिया गया.है। ठीक इसी रीतिसे 

 जो.२शुण किसी पकः सिंहके अनुमवसे उत्पन्न हुए हो अब 

` ` उन सब सिहाका जो आगे उस पुंजजीचमेंसे पैदा: होगे साझे 

का घन बन जायंगे, केबल यह भेद दोगा कि इन सिद्दोम यह 
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शण उतने, उम्न या.तेज न होगे: जितने कि उस सिंहमे थे, 


जिसने कि असलियतम इन शुणांको उत्पन्न किया था। 
-. २०-पशुओके जो जन्मके ख़भाव होते हैं उनकी यही 
व्याख्या है; यही कारण है कि बत्‌. ( कलहंस) का वच्चा 


सुर्गासे सेये जानेपर भो पानीमे सीधा चला जाता है, और. 


उसे तैरना सिखानेकी. कोई जरूरत नहीं होती है। यही 
कोरण है कि सुर्गीके वच्चे अंडेमेंसे निकलते ही वाज़की छाया 
देखकर डरके मारे दचक जाते हैं; और यही कारण है कि कोई 
चिड़िया कृत्रिम युक्तिसे सेई जाय और उसने कभी घासला 
न देखा हो. तो भी वह घौसळा बनाना जानती है और अपनी 
परम्पराके अनुसार बना लेती है। 

१-पशुकी नीची कक्षाओमें एक २ पुंजजीवमे इतने 


' २शरीर लगे होते हैं कि जिनकी गिनती करना कठिन है 


#र्थात्‌ कोई २ छोटे कोड़ोंके पुंजजीवमे असंख्यात अरब 
खरच तक शरीर होते हैं। परन्तु जैसे २ पशुयोनिकी ऊंची 
कक्ताओंको लं दैसे ही एक २ पुंजजीवके शरीर गिनतीम कम 
होते'जाते है और इसी कारणसे इनकी व्यक्तियोमें आपसमें 
एक दूसरेसे भेद्‌ अधिकसे अधिक बढ़ते चल्ने.जाते हैं। 
२२-इसी परकार पुंजजीव धीरे २ विखरते जाते हैं। 
डोलकी. उपमाको फिर लेकर ज्यों डोलमेसे ष्याले पर प्याला 


पानीका निकाला: जाता है और कुछ न कुछ उसमें रंग देकर 


फिर डोलम छोड़ दिय' जाता है त्यो त्यो .सारे डोलके पाना- 


\ 
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का .रंग धीरे धीरे गहरा होता जाता है। झब'कह्पना 
करो कि एक घकारकी खड़ी झिल्ली उस डोळके बीच 
में आरपार ऐसी धीरे धीरे बन जाय कि जिसकी खवर':न प्रड़े 
और यह दोते होते ठोस :होकर परदा सा वन जाय कि 
जिससे इस डोलके आधे आधे दो भाग हो जावें एक दाहना . 
दूसरा वाँया, और अव जो पानीके प्याले निकाले जायं वे उसी 
आधे भागमे डाले जायं कि जिसमेंसे वे निकले थे । 

ह २३--श्स प्रकारं थोड़े ही समयमे भेद दिखलाई देने 
लगेगा, और डोलके एंक ओरके आधेका पानी दूसरे ओरके 
पानीका सा नहीं रदेगा। अव मानो एकके दो डोळ बन गये, . 

और जव पुंजजीवः (67००० 5०८) में यह अवसर 
आजाता है तव उसके फरकर दो पुंजजीच हो” जाते हैं।' 
यह ठोक उसी तरह होता है जैसे कि पेड़ों या पशआके 
शरोरोमें बृद्धिके ममे एक एक कणके फटकर दो दो हो 
` जाते हैं। या जैसे जैसे अनुभव बढ़ता जाता है पुंजजीव डोरे 
परन्तु गिनतोमें अधिक होते जाते हैं, यहांतक कि चढ़ते चढ़ते 
[ ऊंचीसे ऊंची कक्षापर मलुष्य अवस्था आजाती है कि जहां 
विना वरा हुआ एक ही व्यक्तिगत जीव रह जाता है जो कि 
फिर पुंजमे नहीं जाता किन्तु सदा जुदा बना रहता है | 
२४--पशु वनस्पति आदिमंसे कोई एक खसष्टि लो । उसे 
कोई न कोई पक जीवनप्रवाह सजीव कर रहा होगा, परन्तु 
यह आवश्यक नहीं है कि इख जीवेनप्रवाहके इरपक पुंज 
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जीचको इस सारी सृष्टिमं तलीसे चोटीतक जाना पड़े। | 
अगर वनस्पति खष्टिम कोई पुंजजीच चनके बुच्षौमे है तो बह 
आगे जब पश खुष्टिमे जायगा तो वह नीचेकी पशु कच्ताओको 
उलांघ कर जायगा, अर्थात्‌ चह जन्तुओं और कीड़ा और सर्प 
छिपकली आदिकी योनिम नहीं जायगा वरन एक साथ वह 
नोचे स दूध पिलानेवाले# [ जरायुज ] पशुओसे आरम्भ 
करेगा। कीड़ों और सप छिपकली आदिकी योनिम चे पुंञजजीच 

जावंगे जिन्होंने किसी कारणसे बनस्पति सृष्टिको उस कच्ता-' . 
से छोड़ दिया है कि जो वनके बड़े पेड़ोसे वहुत नोचेपर है । 
' इसी प्रकार वे पुंजजीव जो पशु खशिमे ऊंचीखे ऊंची कक्षातक॑ 
पहुंच गये हैं मजुष्य बनकंर ठेठ जंगली लोगोम जन्म नहीं 
® कुछ ऊंची कक्षाके लोगोमें। परन्तु ठेठ जंगली 
लो वे भरती होंगे जिन्होंने पशुखष्टिको ` किसी नीची 
कच्तासे हो छोड़ा है। जीव प्रवाह अपनी शैलीको शाखाको 

छोड़कर किसी स शैलीको शाखामें टलकर नहों जाता है। - 
२४--पुंजजीब इश्वरके खात मंत्रियों अर्था कपालों- 
मेंसे किसी न किसीके जीवप्रवाहसे निकले द हर अपने 
अपने निकासके अनुसार उनको किसी पक कक्षापर या हर: 
एक कक्षापर खात बड़ी बड़ी शैलियांक होती हैं। इन शैलि- 
यका एक दूसरेसे भेद हरपक सष्टिमें चोड़े चौड़े दिखलाई 


8 जेते चूदे गिलहरी। 
, “© नकशा नं० १ देखो. 
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ता है और जो जो रूप किसी एक शैलीमे धारण किये 
जाते हैं वे मालाके दानौकी तरह एक दूसरेसे सुंदर रोतिसे 
वैठते हुए होते हें। इस प्रकार पशु, वनस्पति, खनिज ओर 
तानाः अकारकों तात्विक खश्योमेंसे, हरणककी सात 
चड़ा शाखाए हो खक्ता हें ओर एक शैलीपर चढ़नेवाला 
जीवधवाह अपनी शैल्लीकी शाजाओंको छोड़कर किसो दसरी 
शैलीकी शाखामें उळकर नहीं जाता है। 


|! २६--श्स इष्टिसे पशुओं पेड़ों और खनिज पदाथोंकी 
/, कोई व्यौरेवार सूची$ अभीतक नहीं बनो है, परन्तु यह 
निश्चय है कि वह जीव जो खनिज योनिकी किसी एक शाखामें 
| है वह खनिज योनिकी दूसरी शाखाके किसी .खनिज पदार्थमे 
| नहीं जायगा; अपनी शाखा भीतर चह चाहे कितना फेरफार 
| कर लेवे। जब कि यह चलकर वनस्पति या पशखुष्टिमे. 
,. जायगा तव भी उन्हीं वनस्पति और पशओमें जायगा जो 
, । उसकी शैलीके हैं न कि उनमें जो किसी दूसरी शैळीके हैं, 
_ | ओर जब यह अन्तमे मचुष्य कक्षाको पहुंचेगा तब भी यह 
. ` अपनी हो शैलीके मजुप्यामे जन्म लेगा न कि किसी दूसरी 
'  शेलीके मजुय्यामे । 
कक किसी पशुका जीव जब अपने पुंजजीवकी कक्षासे 
इतना ऊंचा उठ जाता है कि वह उस पुंजमे फि! जाकर नहीं 


Eo 
 ' ® नकशानं०? देखो 
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“~ 


मिल सकता तब उस जीवमें अहंता [मञुष्यता] आ जाती है। 
इस क्रियाका नाम व्यक्तिकरण है। यह क्रियां हरेक पशुके 
साथ नहीं हो सकतो है किन्तु केचल उन पशुओंके साथ 
हो. सकतो है कि जिनका भेजा एक विशेष कक्षा तक 
उन्नति कर चुका है, और ऐसी मानसिक उन्नति प्राप्त होनेके 
Sr यह शेर है कि उस पशुका मजुय्योसे गाढ़ा सम्बन्ध 
या जाता है। इसलिये अहंता [ मन्नष्यता ) की 
केवल घरेलु जानवरोको ही सम्भव हो य है, हे सा 
से भी केवल किसी किसी जाति चालोको। इन खाता | 
शाखाओं में हर एकके ऊपरके सिरेपर इन घरेलू जानवरों- ` 
मेंसे कोई न कोई जाति होती है जैसे पकमें कुत्ता दूसरेमें 
बिरली तीसरेभे हाथो चोथेमें बन्दर इत्यादिं। सब जंगली 
जानवर सात शाखाओमें दारे जा सकते हैं और ये सब | 
शाखाय चढ़ते चढ़ते घरेलू जानवरों तक पहुंचती है; जैसे .. 
लोमड़ी और भेड़िया प्रत्यक्ष कुत्तेकी , भ्रेणीमें है और याही | 
सिह वधेरे और चीतेकी शाखा प्रत्यक्ष घरेलू बिल्ली तकं 
` पहुंचती है। -इस प्रकार वह पुंजजीव जो सौ सिहोमें जान 
डालता है जैसा कि कुछ देर पहले कहा गया है सम्भव है कि. 
उन्नति करते करते किसी कक्षापर ऐसे पांच पुंजजीवामे बड | 
जाय कि जिसमेंसे हर एकमे वीस बीस विहिलियां ह्ा। 
२८-पशु वनस्पति आदि हर एक सष्टिमे जीवप्रवाहको . £ 
& नक्शा नं० १ देखो. ६.१ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


' | 
— 


` - प्राणका न्रिकाश। : "५७. 


AAI AAA AAA LAA AAA AAAR 
,चहुत वड़ा काल लग जाता है।. ऐसे एक कठपके मंभसे हम 


अव कुछ ही आगे बढ़े हें; और अहंता या व्यक्तिकरण .[ मजः: 
व्यता ] की प्राप्ति साधारण हालतमें किसी कल्पके अंतमे ही. 
इञा करती है और हम अभी पेले एक कर्पके मध्यसे कुछ ही - 
आगे बढ़ पाये हैं। इसीलिये अभी अहंता [ मचुष्यता ] प्राप्त 
होनेके लिये देश काल अनुकूल नहीं हैं। जव कोई जानवर 


'खामान्य कक्षांसे बहुत आगे उन्नति कर लेता है तव उसको 
पेसी अहंता [ मझुष्यता ] को प्राप्ति हो जाती हे, परन्तु ऐसे 


अवसर विरले देखनेमे आते हैं। इख सफलताके प्राप्त 
करनेके लिये अवश्य है कि जानवर भज्ुप्यकी निज खंगतमें ` 


रहे। यदि जानवरके साथ दयालुताका वर्ताच किया जावे 


तो उसमे अपने उपकार करनेवाले मजुष्यके लिये भक्ति सहित 
ग्रेम उत्पन्न होता है, और अपने उपकारके अभिप्रायके समभूने: 
अर उसकी इच्छाआंको पहलेसे जाननेकी चेष्टा करनेमे | 
उसको तर्कशक्ति [ अकल ] भी बढ़ती है। इसके सिवाय 
उस मजुप्यके हद्यके भाव और मनके विचार उस पशुपरः 
सदा पड़ते रहते हैं, और इससे उस . पशुके मन और हृदय 
दोनोंकी उन्नति होती रहती है। देशकाल अगर अनुकूल 
हो तो यह उन्नति इतनी बढ़ सकती है कि'वह जानवर अपने. 
पुंजजीवसे सर्वथा छूटकर उसको कच्तासे ऊंचा हो जाता है 
और इसपर उस पुंज जीवका वद अंश जो उस .जानवरका 
जीव. था इस योग्य बन ज़ाता.है कि उस प्रवाहका पात्र दो: 
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“सके जो. दैवके प्रथम खरूप अर्थात्‌. शिवसे निकलता हे। 
` “अथांत्‌ जिससे मनुष्य बनते हैं। ` - 
२६--पहले और दूसरे प्रवाहोंसे तो एक बड़ा कोका सा 
"आता है जो हजारों वा लाखोंके ससूह पर एक साथ लगता 
| ह परन्तु यह तीसरा अर्थात्‌. शिवका प्रवाह ऐसा नहीँ है। 
यह तो हर एकको अलग अलग लगता है जैसे जैसे कि वह 
'इसके लेनेके लिये तैयार होता जाता है। . यह झोका वुद्धि 
लोक तक तो पहिले होसे उतर आता है परन्तु इससे और 
नीचा नहीं उतरता जब तक कि किसी पशुका जीव नीचेसे 
` ऊपरको इसके लेनेको नहीं उछुले; मगर जव कभी किसी 
पशुका जीव इस प्रकार ऊपरको उचलता है तभी यह तीखरा 
_ अवाह उसके मिलनेको कूद पड़ता है और. तच उत्तम मनके 
लोकम एक जीवात्मा वन जाती है, अर्थात्‌ ऐसी आहंता या 
व्यक्ति यन जाती है जो नित्य या सदा रहती है। सदा बनी 
'रहनेसे केवल यहां यह अभिप्राय है किं वह अहंता तव तक 
वनी रहती है जव तक कालान्तरमें मञुप्य उन्नति करते २ 
इस अहंताको पार करके पाछा इश्वरमे न विल जाय जहां ले 
कि वह आया था। पुंजजीवका वह अंश जो कि अभी तक 
पशमे वरावर जीवका काम दे रहा है अव जीवात्माके उत्पन्न 
होनेके लिये आप वाहन या शरीर बन जाता है और वह 
-तीसरे प्रवाहको दैवी चिगारी जो कि ऊपरसे इसमे आ 
'पड़ी है अव इसे चैतन्य करके इसमें रहने लग जाती . 
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प्राणका विकाश । ५&ः 


है। यह कहा जा सकता है कि पुंजजीवपर उसकी क्रमो- 


ज्ञति भरमे ये चिंगारियां अपने अडुपाद्क लोकम घरावर ` 


E ¦ मंडलाती रहती हैं जहां तक कि पुंजजौवका चह अंश जो 
| इससे संवन्ध रखता है इतनी उन्नति न करले कि चिंगारी 
उससे मिल सके । इस प्रकार किसी सबसे ऊ'ची कक्षाके 
'पशुके जीवका अपने पुंजजीवके शेष .भागसे अलग हो जाना 
और जुदी अहंता उत्पन्न कर लेनाही वह क्रिया है जिससे 
ऊ चेसे ऊचे जानवर ओर नीचेसे नीचे मलुष्यमे अन्तर 
| शहता है। 


£| 


\ 
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.अध्याय णंचवां। - 

'मनुष्यकी. बनावट। | 
| जैसा कि पहले कह आये हैं वैसे, मनुष्य अखलमें दैवी 
गको एक चिगारोहै जो कि अनुपादक# लोककी है। 
जहां तक इस लोकमें यह चिंगारी रहती है चहां तक हम 


® सातों लोकोंके नामोंमें प्रेसिडेन्ट ( सभापति ) ने सुभीतेके लिये 


जो फेरफार हालमें की है वह नीचे दी है और इसके साथही हर लोकके 


अणुमं 'जतने जितने असली डुदुदे हैं सो भी सुभीतेके लिये तीसरे 


अध्यायके प्रष्ट ( २९,३० ) के सम्बन्धमें यहां ही दिखला दिये 


गये हैं । 
“नं० पुराना नाम नया नाम एक २ अणुम छुदबुदोंकी गिनती 
१ आदित दैवीलोक ' (४९० Y= 

२ अनुपादकतल इंश्वरांशिक | 


र. रोक ( २९१ )=४९ 
३ आत्मिक या ,, 
निर्वाणिक , अध्यास्मिकलोक ( ४९२ )=२३०१ 


४ बुद्धि , दुद्धिकि „ (७४९३ )=११७६४९ 

५ मानसिक , मानसिक ,, ( ३९४ )5५७६४८०१ 

६ वासनिक , वासनिक, ( ४९% )=२८२४७५२४५ 

७ भोतिक , स्थूल ,, ( ४९६ )=१३८४३१२८७२०१ 
या स्थूल 
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' ' अंज्ुष्यकी बनावट । . ६१ 


इसको ईश्वरका अंश [ ईश्वरांश ०००० ] कहते हैं. मजुष्यकी 
उन्नतिके लिये यह इश्वरांश नोचेके लोकोमे आ प्रकट होता... 


' है। जब कि यह एक मंजिल उतर आता है और आत्मिक 


लोकमें आ जाता है, तो वहां यह त्रिमूतिके भांति अपने आप- 


को प्रकाशित करता है और इसमें तीन खरूप होते हैं, जैसे 


नी 


हे 


कि अत्यन्त ऊँचे लोकमें ईश्वरके तीन रूप होते हैं। इन तीन- 
मेंसे एक सदा आत्मिक लोकमें ही बना रहता है, इम उसको 
मञुप्यकी आत्मा कहते हें। दूसरा बुद्धिके लोकमें प्रकट 


होता है, इसको हम मञुप्यकी बुद्धि कहते हैं और तोसरा 


उत्तम मनलोकमें प्रगट होता है, उसे हम मजुप्यकी विचार: 
शक्ति ( अकल ) कहते हैं। इन तोन खरूपोंसे मिलकर 


, जीवात्मा वनतो है, जो .कि पुञ्जजीवके एक अंशको सजीव 


करती है। या मनुष्य है तो असळमें ईश्वरांश और. अचुपा- 
दृक ळोकका रहुनेवाला, परन्तु हमारे परिचंयके झजुखार' , 
चह उत्तम मनलोकमे जोवात्माके रूपमें प्रर होता हे और 
चहां अपने तोनां. रूप ( आत्मा, बुद्धि, मन) उस शरीरमें 
होकर दिखलाता है, जो उत्तम मनलोकके पदार्थोका बना 
हुआ है और जिसको कि हम विज्ञानमयकोष कहते हैं । 
२--सष्टिकी क्रमोन्नतिके मचुष्य विभागभे यहद जीवात्मा 
ही मनुष्य है और साधारण बोलीमें जो आत्माका अर्थ लिया 


` ज्ञाता है उंसका चास्तवमें यह सबसे नगोचका पयाय है। 


अहंता प्राप्त दोनेके समयसे लेकर मञुप्यताकी कक्षासे पार 
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होकर इश्वरमे मिल. जानेतक यह बदलता नहीं है, अलबत्त 
बढ़ता तो है। जिसको हम जन्म और मरण कहते हैं, उससे 
इसमे कोई अन्तर नहीं पड़ता और जन्मसे मरण तकके समय- 
को हम साधारणम उसका जीवन ( आयु ) कहते हैं, परन्तु 
उसके जीवनमे मानो यह केवल एक दिन है। यह शरोर . 
जिसको. कि हम देख सकते हैं और जो पैदा होता और मरता : 
है, चह मानो एक वस्त्र है, जिसको वह इसलिये धारण करता 
है. कि उसकी उन्नतिके किसी एक भागका प्रयोजन सिद्ध हो । 
~ डे--यह ही अकेला शरीर नहीं है, जिसको वह धारण 
करती है। जीवात्मा उत्तम मनलोकसे स्थूलळोकके शरीरको 
धारण नहीं कर सकती, जब तक कि वह वीचके श्म मन: ्‌ 
लोक और वासनालोकमें होकर स्थुल लोकसे अपना सम्बन्ध 
न कर ले । जब बह नीचे उतरना चाहती है; तब वह अपने 
चारों ओर अधम मनलोकके पदार्थका वेटन बना लेती है और 
यह उसका मन शरीर कहलाता है। \यही ओजार है जिससे 
बह अपने: स्थूल वस्तुआँका विचार कर सक्ती है क्योकि 
सूम अर्थात्‌ परामशे विचार तो उत्तम मनलोकमें बैठे हुए 
खयं जीवात्माकी हीं शक्ति हे। `. 
४--फिर वह अपने चारों ओर चासनालोकके पदार्थको 
लेकर एक ओर बेठन बना लेता है,' जो कि. उसका वासना | 
शरीर ` कहलाता । है और यह' उसके काम: कोधादिः वासनाओं- . „ 
“का ओजार है; और यही उसके .मन॑ शरीरके. नीचे भागले 
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मिलकर . पेखा ओजार वनता, है कि जिससे उसके ऐसे: . 
विचार सोचे जाते हैं कि जो खार्थ:न और ममतासे रंगे हुए 
हैं। इन बोीचके वाहनोको धारण करनेपर ही जीवात्मा" 
किसी गर्भमै बच्चेके शरीरमें आ सकता है ओर इस संसारमें 
जन्म ले सकता है.। वह जीवात्मा अपनी जिन्द्गीमें कमो ` 
और तज्ञुरवौसे सदुगुण प्राप्त करतो है और अपनी युके : 
अन्तमे स्थूल शरीरके बिखर जानेपर चह जिस क्रमसे पहले : 
उतरी थी उससे उलटी. चलने ळगती है; ओर अनित्य शरीरा- - 
को जिनको कि उसने घारण किया था एक एक करके उतार 
डालती है। सबसे पहले स्थूल शरीर माना है; और जव यह | 
उतर चुकता है-तव उसका: जान चासनालोकमें# .आ जाती: 
है और यह जीवात्मा अपने वासना शरोरमें रहती है। 

प स्थल लोकमे जोते ही उसने ज्ञितना काम क्रोधादि - 
चासनाओको अपनेमे अधिक या कम बढ़ाया है, उसके अनुसार . 
अधिक या! कम उसको सुवलोकमें ठहरना 'पड़ता है। अगर 
थे यासनाणं अधिक हैं तो उसके वासनाशरीरमें प्रबल जान 
होगो और बह वासना शरीर बहुत द्नोतक ठहरेगा और ` 

अगर ये वासनाएं कम होगी तो, उसके वाखनाशरीरमे कम. जान 
होगी और वह उसको जल्द्‌ हो उतार सकेगा ।-जंब यह शरीर ` 
उतर-चुकेगा तब.जीवात्भाको यह भान दोगा; कि मैं सनशरीर- - 


& वांसनालोकको सुंवलोलोक भी कहते हैं, इसके नोचेके उपविभागोंको . 
्रतृलोक ओर ऊपरको पिठलोकते कहते हैं। . ` `: 


_ 


\ 
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'मे रह रही हूँ | उसको किस ढंगके उसको किस ढंगके विचारोका अप अभ्यास रहा है 
“इससे उसके मनशरीरके पोंढेपनकी कूंत होती है और वहुधा 


उसका मनलोक [ खरगे ] में ठहरना वहुत कालतक होता है । 
निदान उसके खर्गम रहनेका भी छोर झा जाता है ओर तव बह 


“अपने मनशरोरको भो उतार कर फैंक देता है, और इसके 


पीछे वह जीवात्मा अपनेको फिर अपने निज लोक [ उत्तम 


-मनलोक ] में होना अनुभव करता है। 


६-उन्नतिमे कमी होनेके कारण उसको इस [उत्तम मन] 


“लोकम अभी वोध थोड़ा सा ही होता है; इस लोकके अणुञ्रोके ` 


'कंपन इतने अधिक वेगसे होते हैं कि ये उस [ जीवात्मा ] पर 


'असर नहीं करते हैं, ठीक उसी रीतिसे जैसे कि सूरजको 
"किरणामेसे इन्द्रधनुषमे लाल नारंगो पीली हरी. आसमानीः 


नीली और चेंजनी किरण, जो कमसे दिखलाई पड़ती हैं उनके 


“सिवाय चेंजनी रङ्कके आंगे और भीं. रंगोकी किरणं हैं, जो 


दिखलाई नहीं पड़तीं, क्योंकि वे इतने बेगवाली हैं कि हंमारी 


'आंखोपर नहों गड़तीं। इस उत्तम मनलोकम क 
80 ङ क कुछ सुस्ताके 
उसे यह. इच्छा होतो है, कि वह नीचे इतना उतरे कि जहांके 
a कंपनोंका उसे परिचय होने लग जाय, कि जिससे उसको 
यह सान हो सके कि वह पूरे तौरपर जीवित या जिन्दा है । 


`यो बह फिर क्रमले अधिक़से - अधिक स्थूल पदार्थमें उतरती 


है, और फिर.नये सरेसे मन शरीर, वासना शरीर और स्थल 


'शरोर धारण कर लेती है। उसके पहलेके शरीर एक. पक 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७ 


मजुष्यकी बनावट । = श्प 


करके सब खिर चुके हैँ, इसलिये ये नये शरीर उनसे सर्वथा 
अलग हैं; और इसीखे यह बात है कि जीवात्माको अपने 
पहलेके स्थूल जीवन चरित्रको इस स्थल शारीरम कुछ भी 
याद्‌ नहीं रहती है । 
७--इस स्थूललोककी आयुमें जो कुछ उसे याद आता 
है वह मनशरीरके द्वारा आता है, परन्तु यह शरीर नया है, 
और केवल इस जन्मके लिये धारण किया गया है, इसलिये 
यह स्वतःसिद्ध है, कि इसमे पहले ख ग याद्‌:नहीं रह . 
सक्ती, क्योंकि उन जन्मोमे इसका कोई संसग नहीं था |. स्वयं 
मजुष्य [ उसको जीवात्मा.] को जव कि चह अपने निजलोकमें 
होता है यह सब याद्‌ रहती है, और कभी कभी उसके पहली 
जन्मोकी कुछ थोड़ी खी याद या उन जन्माका कुछ असर 
_ उसके नीचेके शरीरोमें भी टपक आता है। उसको अपनी 
स्थूल आयुर्मे अपने पहलेके जन्मोके आचरणोंकी याद्‌ प्रायः 
नहीं रहा करतो हे, परन्तु उन आचरणोसे जो जो गुण उसमें 
बढ़े हैं. उनको वह अपने स्थूल जीवनमें प्रगट कर देता है। 
इसी कारण हरणक मझुप्य ठीक चैसा ही होता है जैसा कि 
उसने अपनेको पिछले जन्मामें बना लिया दै। पिछले जन्मामे 
“अगर उसने अपनेम सद्गुण बढ़ाये हैं तो अब.भी . उसमें 
सड्शुण होते हैं; और अगर वह अपनी शिक्षा असावधान 
`या वेपरवाह रहा है और इससे अपनेको निबेल और बुरी 
- रक्तिका बना रहने दिया हे तो. अब भी वह अपनेको इसी 
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दशाम पावेगो । वे गुण, चाहे अच्छे हौ या बुरे, जिनके साथ 


चह जन्म लेता है वे ही हैं जिनको उसने खयं उत्पन्न 
किये हैं ।. छ हि 
८-शारीरोंके धारण करनेके सारे कमका प्रयोजन यह है 
कि ज चात्माका विकाश हो। ज़िन तरंगोके प्रतिभास या 
सहानुभूति करनेकी इसमें योग्यता है वे इसको इन शरीरोमे 
ही होकर लग सक्ती हैं; और इसीलिये यह प्रकृतिके देठनोको 
धारण करता है ताकि उसको गुप्त शक्तियां इख भांत उघड़ 
जावें.। मचुप्य ऊँचेसे इन नीचे छोकोमें उतरता है परन्तु है 
यह केचल इस उतरने हीका फल, कि उसमे इन ऊंचे लोकोंका 
पूरा ज्ञान शने. शने उत्पन्न होता है। किसी लोकका पूरा 
ज्ञान जव ददो सक्ता है कि उस लोकके सब तरंगोंके अनुभव 
करनेकी और उनसे सहानुभूति करनेकी सामर्थ्यं हो। इस- 


गलिये साधारण मझुष्यको अभीतक पूरा ज्ञान किसी लोककां 


नहीं हुआ है, यहांतक कि चह समझता है तो यह है कि इस 
स्थूल लोकको में अच्छी तरह जानता हुँ, परन्तु इसका भी 
उसे पूरा शान नहीं हुआ है। यह संभव है कि वह इन सब 
खोकोको जान लेनेकी अपनेमें शक्ति उघाड़ ले और ऐश ही 
बढ़ाई हुईं शक्तिसे, हमने ये सव वाते देखी हैं, जिनका हम 
चर्णन कर रहे हैं। म [ 
8--कारण शरीर जीवात्माका -उत्तम मनलोकमे नित्य 


. रहने चाला शरीर है। यह उस लोकके पहले, दूसरे और 
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तीसरे उपविभागोंकी सामग्रोसे बना है। साधारण मज्नुष्योमे 
यह शरीर अभीतक पूरा चंचल नहीं हो पाया है, क्योंकि 
इसमे केवल यह अंश ही चैतन्य है, जो कि तीसरे उपविभाग- 
का है। जो जो अपनी उन्नतिके दीघे क्रममें, जीवात्मा अपनी 
गुप्त शक्तियोको उघाड़ता जाता है त्या स्यौ इख शरीरमें ऊंचे 
उपविभांगौके अंश धीरे धीरे सचेत होते ज्ञाते हैं, परन्तु इस 
शरीरकी पूर्ण विकाश या पहुंचे हुए मचुष्यमे होता है, जिसे 
हम महात्मा या ऋषि कहते हैं। ऐसे अंश .दिव्यदृष्टिसे चे 
लोग ही देख सकते हैं जो जीवात्माकी दृष्टिको क़ाममे लाना 
जानते हैं । 

१०-कारण शरीरका पूरा वृत्तांत करना कठिन है क्योंकि . 
उसके लोककी इन्द्रियां हमारी इस लोककी इन्द्रियांसे सवथा 
अलग और ऊंची हैं। कारणशरीरको देखकर दिव्यदृष्टि 
वाला जितनी उसकी शकलकी स्मरति [ याद्‌ ] जाग्रत अवः 
स्थामें ला सकता है, उसके अडुखार यह शकल अंडाकार है, 
ओर मनुष्यके साधारण अवस्थाके स्थूल शरीरसे लगभग 
डेढ़ डेढ़ फुट चारो ओर बाहर निकला हुआ होता है। जंगली 
मञुप्यका कारणशरीर घुदबुदा सा होता है और रीता 
[ खाली ] सा दिखलायी पड़ता।है। वह अखलमे उत्तम 
मनके पदाथेखे भरा हुआ तो है, परन्तु अभी यह चैतन्य नहों 
` -हो पाया हे, इसलिये अब भी यह शरीर बिना रंगका है, और 
इसमे आर पार दिखलायी. पड़ता है। .जैसे जैसे उन्नात 
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ध्द ._ ब्रह्मविद्याका सूल त्रंथ । 
होती. जायगी वैसे पैसे नीचेके शरीरोकी 'जो तरंग इसमे 
लगेगी उनसे इसमे धीरे चीरे चेष्टा आती जायगी | यह किया 
होती बहुत घोरे धीरे है, क्योकि- उन्नतिके नोचेके 'खंडोमे 
मजुष्यके करतघ ऐसे नहीं होते कि उत्तम मनके शारीरकेसे 
सूम अणुओमें इनका उभार हो सके, परन्तु जव कि मनुष्य 
उन्नतिके उस खंडपर पहुँच जाता है, कि जहां वह या तो 
सूचम विचार या परोपकारी भाव करने लग जाय, तव कारण- 
शरीर जाग जाता है, और इनको प्रतिभा ( मिलक ) देने 
लगे जाता है। 
११जव इन लहरोके कंपन मउुष्यमें उभरते हें तो. वे 
` उसके कारणशरीरमें रंगोकी शकलम दिखलाई देने लगते 
है, और इससे यह होता है कि जो कारणशरीर पहले केवल 
_ पारदशक बुद्बुदा था वह अब धीरे २ अतिजुहांवने और 
मधुर रंगोके पदार्थसे भरा हुआ गोला बन जाता है; और 
यह पक पेसी सुन्दर वस्तु वन जाती है कि चिचारसे वाहर 
है। परीक्षासे मालूम हुआ. है कि ये रंग अर्थसूचक हैं । 
वह कंपन कि जिससे निस्खार्थ प्रीतिकी शाक्तिकी सूचना 
होती है हलका शुलावी रंग .खा दिखलाई पड़ता है; ऊंची 
तकशक्तिका रंग पीला, सहाजुभूतिका रंग हरा, और 
आस्मानी रंग भक्तिभावका; और चटकीला नीला रंग ऊंची 
परमार्थेनिष्ठाकी सूचना करता है। येही रंगोंको सूची स्थूल- 
तर शरीरोम लगती है, ' परन्तु-कमसे आते . आते भूलोक 
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में ये रंग बहुत मंद हो जाते हैं. अर्थात्‌ इंनकी कोमलता और 
व्वटकीलेपन दोनौमे कमी हो जाती है। ै 


१२--उन्नतिके क्रममें नीचे लोकोमे मजुष्य बहुधा अपने 
शरीरामे ऐसे गुण भर लेता है, जो कि बुरे और नेष्ट जीवात्मा 
के विकाशके लिये सर्चथा प्रतिकूल हैं; जैसे कि अभिमान, 
चिड़चिड़ांपन, विषयाशक्ति। और शुणोकी तरह इन बुरे 
शुणोके भी अलग २ कंपन हैं, परन्तु ये खब अपने २ लोकोमे 
नीचेके उपविभागोंके हैं, ओर इसलिये. कारणशरीरमे इनका 
प्रतिभास या उभार नहीं हो सकता, क्योकि कारणशरीर 
अपने छोकके केवल ऊंचेके तीन उपचिभागोके पदार्थका बना 
हुआ है। इसका कारण यह है कि वासनाशरीरका हरएक 
विभाग मनशरोरमे अपने मिलते हुए विभागपर बलपूचक 
' प्रभाव डालता है, और अपने मिलते भागके सिवाय और 
_ किसी दूसरे भागपर कुछ भी उसका प्रभाव नहों पड़ता।' 
इसलिये कारणशरीरपर वासनाशरोरके ऊपरके तीन भागों 
का ही प्रभाव पड़ सकता है और इनकी तरंग केवल सदण॒णों 
की सूचक होती हैं। 
१३--डपयोगी वात इसमें यह है कि मजुष्य अपनी जी- 
चात्मामै अर्थात्‌ अपने आपमें सदुगु्णोके सिवाय और कुछ 
नहीं भर सकता है; जो अपगुण वह अंगीकार करता है वे 
असलमे क्षणिक हैं. अर्थात्‌ सदा रहनेवाले नहीं हैं, और 
इसलिये जब वह आगे बढ़ता है तो ये. अलग पड़ जाते हैं 
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क्योकि'उसमे ऐसे कोई अणु नहीं रहते कि जो इन अवशुणां- 
` को प्रकाशित कर सक । जंगली मडुप्य ओर संतके कारण 
शरीरोमे यह भेद्‌ होता है कि जंगली मञुष्यका तो रीता और 


बिना रंगका होता है, परन्तु संतका चमकीले दमकीले रंगांसे 
भरा हुआ होता है। जव मजडुप्य संतकी कच्तासे भी आगे 


चढ़ जाता है और बड़ी अध्यात्मशक्ति वाला वन जाता है तव 
. उसका कारणशरीर आकारमे बढ़ जाता है, क्योकि उसे 
झव इतना अधिक भांव प्रगट करना पड़ता है;--और तय 
इसमेंसे तीब्र प्रकाशकी चलिए किरणं चारो ओर निकलती 


हैं। महात्मा पद या जींवनमुक्ति प्राप्त होने पर इस शरीरका [ 


आकार बहद्द हो जाता है। 

१४-मनशरीर मनलोकके नीचेके चार उपविभागोके द्वव्य- 
का बनता हैऔर मञुष्यके स्थूल विचारोंकी इससे सूचना होती 
है। यहां भी रंगोकी ऐसी ही सूची है जैसी कि कारण शरीरें 


थो।रंग कुछ कम कोमल होते हैं और एक दो रंग अधिक भी _ 


होते हैं. जैसे कि अभिमानके चिचारका नारंगी रंग दिखलाई 
पड़ता है, और चिड़चिड़ेपनका चमकता हुआ गुलैनारका 
रंग । यहां कभी कभी लालचका चटकीला किरमिचो :रंग 
और खार्थेताका घुमला किरमिची, और कपडका घुमला हरा 
रंग, दिखलाई पड़ता है। यहां इम कई एक मिले हुए रंग 


भी देखते हैं। प्रीति, शान और भक्तिमे खार्थताकी भाई हो? 


सकती है,ओऔर अगर पेसा हो तो उनके ' अलग २ रंगोमें 
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खार्थताका किरमिघी रंग मिला हुआ होता हैं और इस कारण- 


से ये।रंग हमको अशुद्ध और गदले दिखलाई पड़ते हैं। मन शरी- 
` शुके कण अपने आपखमे सदा अत्यन्त तेजीसे चळते रहते हैं 
तो भी इस शरीरकी बनावट निरी वेडौल नहीं होती है। 
१५-सनशरीरकी लम्वाई चौड़ाई और शकलका अडुमान 
` कारणशणीरको लम्बाई चौड़ाई और शकलसे वांधा जाता है। 
सनशरीरमें कुछ थारियां होती हैं जिनसे कि.इस [मनशरीर] 
सें फांके बन जातो हैं, जो थोड़ी या बहुत बेडौल होती हैं । 
इनमेंसे हरएक फांकका भेजेके किली एक हिस्से या खण्डसे 
सस्बन्ध होता है, और इसलिये हरएक जातिके विचारके 
सोचनेकी क्रिया, भेजेमे अपने अपने सम्बन्ध रखनेचाले खण्डः 
से होती है। मनशरीरकी बृद्धि साधारण महुष्योंमे अभो 
इतनी अधूरी है कि बहुतसे मदुष्य ऐसे हैं किं जिनमे बहुतसे 


ऐसे खण्ड जाग्रत नहीं हुए हैं, और यदि किसी ऐसे विचा: 
रके सोचनेकी चेष्टा करना हो कि जिसका सस्वन्ध किसी '. 


ऐसे विना जगे हुए -खण्डसे हो तो उसे फेर खाकर किसी 
ऐसे दूसरी [ अयुक्त ] नालीमें होकर चलना पड़ता है. जो 
यूरो खुली हुई मिलजाय । , इससे यह दोष रह “जाता है क़्ि 
पेसे विषयोपर इन लोगोंका विचार भद्दा और घुमला होता 
है। यह ही सवव है कि कोई तो गणितमें चतुर होते हैं, 
और कोई ठीक ठीक जोड़ भी नहीं कर सकते; और पेसे ही 
कोई कोई तो संगीत [ गाना बजाना ] को सहज ही समझते 
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हैँ, उसका सन्मान करते हे, और उसमें रख [ मजा ] लेते है 


और कोई ऐसे होते हैं जो एक खरको दूसरे खरसे भी नहीं 
पहचान सकते । 

<-मनशरोर सव अखुओके भली भांति आपसमें 
घूमते रहना चाहिये, परन्तु कभी कभी कोई मजुप्य किसी 


विषयप्रर अपने विचारको पच्तपातसे जमा देता है. तो इससे 


उस घूमनेको गतिमें रोक हो जांती है और एक ऐसा जमाव 
हो जाता है कि जो कुछ देरमें कड़ा होकर मनशरीरपर एक 
मस्सा सा वन जाता है। ऐसा मस्खा हमको यहां डुनियांमें 
पक्तपातके रूपमें दिलायो पड़ता है, और जवतक यह घुल न 
जाय, और अणुओका घूमना वेरोक टोक फिर न होने लगे 
तवतक यह असम्भव हे कि बह मञुष्य अपने मनके उस 
' विशेष खरडके सम्बन्धमे ठोक ठीक विचार कर सके या 
साफ साफ देख सके; क्योकि उस मस्साके जमोचसे तर- 
ज्ञौका भीतरसे वाइर और वाहरसे भीतरका खच्छुंद आना 
जाना रुक जाता है। « 
१७-जव कि कोई मडुप्य अपने मनशरोरके किसी भागको 
काममे लाता है तो बह भाग उस समय केबल _ तेज ही नहीं 
लहराता किन्तु वह थोड़ी देरके लिये फूल जाता है और 
उसका आकार बढ़ जाता है। अगर किसी विषयपर बहुत 
कालतक विचार रहता है तो यह आकारकी बुद्धि सदाके 
लिये बनी रहतो है, और इस रीतिसे हरएक मज्ुप्यकों अधि- 
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कार है कि वह अपने मनशरीरके आकारको चाहे उचित 
मार्गमे बढावे, चाहे अडुचित मार्गमें। 
१८-अच्छे विचारोसे मनशरीरके सूच्मतर अणुओमे कंपन 

उत्पन्न होते हैं, और ये अणु हल्के होनेके कारण अंडा- 
कृत मनशरीरके ऊपरके भागमें तैरते रहते हैं; और इसके 
विपरीत खार्थता ओर लालच जैसे बुरे विचार मनशरीरके 
स्थूलतर अणुओके कंपन होते हैं, ओऔर ये अणु उस अंडेके 
नीचेके भागकी ओर वैठनेको झुकते हैं। साधारण मलुष्य 
बहुधा भांत भांतके खार्थी विचारोके वश हो जाता है, इसलिये 
उसके मनशरीरके नीचेका भाग प्रायः फूला हुआ होता है, 
और उसका .आकार ऐसा दिखलाई पड़ता है मानो एक 
अंडा है कि जिसकी बड़ी कोर नीचेको है। जिस मजुष्यने 
इस नीचेके चिचारौको दवा लिया है और ऊंचेके विचारोको 
अपनेमै लगाया है, उसके मनशरीरके ऊपरका भाग फूलने 
लगता है, इसलिये उसकी शकळ ऐसे अंडेकी सी होती है कि 
जो अपनी हल्की कोरपर खड़ा हो । मनुष्यके मनशरीरके रंगा 
और धारियोंको देखकर दिंव्यदष्टिवाला उसके सहज खुभाव- 
को जान सकता है, और यह कि उसने इस जन्ममें कितनी 
उन्नति की हे। कारणशरोरको ऐसी ही वातांको देखकर वह 
यह भी देख सकता है कि पंश॒योनि छोड़कर जब जीवात्मा वनो 
थी, तवसे अबतक किसी महुष्यने कितनो उन्नति को है। 

. १४-जव कोई मञुष्य किसी पुस्तक या घर या बन 
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इत्यादि स्थूल पदार्थका विचार. करता है तो उसके मनशरोरमे 
उस चस्तुकी एक नन्ही सी मूर्ति बन जाती है। चह मूर्ति उस शरी- 
रके ऊपरके भागमें प्रायः उसके सुके सामने और कुछ कुछ 
आंखोके बराबर तिरती रहती है जवतक मजुष्य डस वस्तुका 
'चिचार या ध्यान करता रहता है तयतक और उसके पीडे भी 
आयः कुछ देरतक यह मूर्ति वनी रहती है; और जितना विचार 
प्रबल और साफ होता है, उतनी हो देरतक पीछेसे यह सूति 
बनी रहती है। यह सूतिं सचमुच बनती है; और इसको 
कोई दूसरा मनुष्य भी देख खकता है, अगर उसने अपने मन 
शरीरकी दिव्यदष्टि उभार ली हो। जब कोई मनुष्य अपने 
मनमे किसी दूसरेका विचार या खयाल करता है, तो इसी 
प्रकार उस सोचनेवांलेके मनशरीरमें एक नन्‍्हासा चित्र बन 
जाता है, अगर उसका विचार केवल स्मण मात्र ही है, और 
उसमे राग या द्वेष अर्थात्‌ प्रीति या ग्लानि किसी चालना या 
'मिलनेको इच्छा जैसे लालसा मिली हुई नहीं है,तो उस विचा- 
रका प्रायः पत्यक्ष संस्कार उस मञुप्य पर नहीं पड़ता है कि 
जिसका स्मरण किया गया है। | 

 २०-अगर किसी मुप्यका ख्याल किया जाय और 
उसके साथ कोई प्रेमकी या और किसी भांतिका भावना 
मिली हुई है तो चित्र बननेके सिवाय एक और भी बात होती 
है। प्रीतिका खयाल, खयाल करनेवालेके शरीरके दव्यमेसे 
पक विशेष शकल बना लेता है, और उसमें वासना मिली हुई 
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होनेके कारण उसके चारो ओर उस मजुप्यके वाखनाशरीरका 
द्रव्य भी खिंच आता है, और इस भांत एक वासना और 
मानसिक द्रव्योकी मिश्रित शकल वन जाती है, और यह 
जिस शारीरम बनी है, उससे बाहर उछल पड़ती है; और 
आकाशम उस मचुप्यकी ओर जाती है कि जो उस प्रेमका 
पात्र है। अगर यह खयाल बहुत प्रवल है तो दूरीसे इसमें 
कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है; परंतु खयाल करनेचाला अगर 
` साधारण मलुष्य है तो उसका खयाल प्रायः निवल और 
बिखरा हुआ होता है, और इसी कारण कुछ दूरीसे आगे 
इसका प्रभाव नहीं रहता है । 
२१--जब यह विचाराकार ( विचारको सूतिं), अपने 
पात्रके पास पहुँच जाता है, तो यह उसके वासना और मन: 
शरीरोमें छूट जाता है और अपने कंपनकी गति [ रंग ] उनमें 
लगा देता है। या या कहो कि प्रेमका खंकरप [ खयाल ] 
जब एक मजुभ्यसे दूखरेकी ओर जाता है, तो इसमें कुछ शक्ति 
और कुछ पदार्थ दोनों साक्षात्‌ भेजनेवालेसे उठकर उस 
दूसरेके पाख पहुँचते हैं; और इस दूसरे मचुष्यपर जो इसका 
पात्र है इसका यह असर होता है कि इसमें भी प्रेमकी . 
भावना खड़ी होती है और सदाके लिये भी इसमें कुछ प्रेमकी 
शक्ति चढ़ जाती है। पेसे खयालसे भेजनेवालेकी प्रेमशक्ति 
भी पुष्ट होती है और इसलिये इससे भेजनेवाले और लेनेवाले 
चोनोको ही एक साथ लाभ होता है। र 
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२२--हरएक विचार या ख़यालसे कोई न कोई आकार 

[ शकल ] बनता है, अगर खयाल किसी दूसरे म्ुष्यकी ओर, 
भेजा जाय तो यह शकल. उसके पास चली जाती है और 
अगर यह खयाल केवल खार्थताका हो तो उसी मज्ुष्यके पास 
बनो रहती है, जो इसका सोंचनेवाळा है। अगर यह इन 
दोनोमेसे एक भी प्रकारका नहीं हो तो यह शकल कुछ देरके 
- ल्िये आकाशमे तिरती रहती है और फिर धीरे धीरे खिर 
जाती है। इसलिये मलुष्य जहां जहां होकर निकलता हे 
चहां वहां अपने विचारकी शकलोको खोजा छोड़ता जाता है; 
और जव हम किसी गलोमें होके निकलते हैं तो मानो हम 
बरावर [ पापचिह ] की तरह दूसरे मञुष्याके चिचारोंके 4 
समुद्रम चलते हैं । अगर कोई मनुष्य थोड़ी देरके लिये अपने न 

„ मनको रीता कर ले तो दूखरोके वचे वचाये विचार उसके 

रोते मनमें होकर निकल जाया करते हैं, और इनमेंसे वहुतोका 

_ तो केबल थोड़ा सा ही अंसर होता है, परन्तु कभी कभी कोई 

ऐसा विचारका आकार [ शकल ] आ जाता है कि जो उसके 

ध्यानको खींच लेता है; जिससे उसका मन उसको ग्रहण कर 

लेता है औ उसको अपना लेता है, और कुछ शक्तिं अपनी 

उसमें मिलाकर उसे प्रवल चना देता है, और फिर उसे 
चाहर फेक देतादै; और यह फिर किसी दुसरेको लगता है: 
यो अगर कोई विचार तिरते तिरते किसी मजुष्यके मनमें ” 


आज़ावे तो इख विचारका उसपर भार ( जवाबदेही न 
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होगा, क्योंकि यह विचार शायद उसका न हो, चरन और 
किसीका हो;.अलवत्ता अगर वह इस संकरपको स्वीकार कर 
ले, और उसपर मनन करे, ओर फिर उसको प्रबल करके 
बाहर भेज दे, तो इसका भार उसपर निस्सन्देह होगा। : 
_२३-यदि कोई मलुष्य किसी प्रकारका अपने स्वार्थका 
विचार करता है तो वह उसके चारों ओर फिरता रहता है 
और चहुतसेः मनुष्य अपने मनशरीरोंके चारों ओर ऐसे 
चिष्चारोका एक कवच आवरण सा चना लेते हैं। ऐसे कचच- 
से मानसिक दृष्टि छुमली पड़ जाती है, और इससे दुराग्रह _ 
सहजमे ही बन जाता है। . - 
२५४--हर एक विचाराकार कुछ समयके लिये एक प्राणी 
चन जातां है, वह एक भरी' हुई बंदूकके' समान होता है जो कि 
छूटनेके लिये अवसर देख रही है। उसका खुसाव थह है कि 
जिस मनशरीरमे चह लग जाय उसमें अपने जैसे कंपन 
उत्पन्न करे और याँ उसमे अपनेसे मिलता इुआ ख्याल पैदा 
करे। .अगर चह मलुष्य जिसपर यह ख्याल ताक कर फेका 
गया है किसी काममें या किसी विशेष सोच विचारमें लगा 
हुआ हो तो उसके मनृशारीरके अर्ए पहलेहीसे विशेष और 
इढ़ रीतिसे कंपन करते इप होते हैं, और उनपर तत्त्तण 
वाहरसे प्रभाव नहीं पड़ सकता है । ऐसी द्शामे विचाराकार. 
श्रीरजसे अवसर मिलनेकी बार देखा करता. है और उस 
मझुष्यके चारों ओर फिरता रहता है, जबतक किं वह इतना 
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शांत न हो जाय कि यह उसमें घुस सके; फिर यह उस मजुष्य- 
पर छूट जाता है और छूडते ही नए हो जाता है। 
२५--अगर विचार खार्थताका हो तो वह ठीक ऐसा ही * 

बर्ताच अपने उत्पन्न करनेवालेखे करता है और अवसर 
मिलनेपर उसपर छूट जाता है। यदि यह सार्थका 
विचार बुराईका है तो बह मनुष्य यह समझता है कि यह 
संकल्प किसी बहदकानेवाले पिशाचका खुझाया हुआ है, यद्यपि 
असलमे वह खयम्‌ अपने आपको वहका रहा है। प्रायः ह्र 
एक खयाल अपना नया आकार ( शकल ) बनाता है, परन्तु 
यदि उससे मिलता हुआ कोई विचाराकार उस मञुप्यके 
चारों ओर पहिलेसे फिर रहा हो और उस विषयका कोई ३ 
नया खयाल उसके मनमें उठे तो 'इंसका एक नया आकार N 
नहा बनता, बरन इसका आकार पुराने आकारमें सिळकर' 

उसे प्रबल कर देता है; और इस प्रकार किसी एक वात या 
विषयपर बहुत समयतक सोच विचार करते रहनेसे कभी 

कभी अत्यन्त ्रवल विचाराकार वन जाता है। अगर विचार 
डुश्ताका हो तो ऐसा विचाराकार एक सचमुच दुष्टशक्ति. 

भाणी घन जाता है जो शायद कई वर्तक चना रहता है और 

इसमें कुछ समयतक सचमुच पाणधारी जीवकी शकल च 

` शक्तियां रहती हैं। ; 
२६--ये सब जिनका वर्णन ऊपर हुआ है, मनुष्यकेसाघा- ' 

रणं बिचार हैं जो पहलेसे सोचे विचारे नहीं गये हैं; मजुष्य 
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जान वूभके भी चिचाराकार वना सकता है और उसको दूसरे 
पर उसकी सहायताके लिये छोड़ रकता है.। जगतकी सेवा- 
"करनेदाले जिन जिन परिपारियापर काम करते है, उनमेंसे 
एक यहे भी है। यदि किसी मलुष्यपर प्रबल चिचारकी. 
निरंतर धार चतुराईसे डाली जोय तो यह उसको बहुत 
सहायता पहुँचा सकती है। प्रवल चिचाराकार एक सच- 
सुच रक्षा करनेवाला देवता वन जाता है और अपने पात्रको . 
अपवित्रतासे, कोधसे, या भयसे रक्षा करता है। 
२०9--इस विषयकी एक मनरञ्जन [ दिलचस्प ] शाखा 
यह है कि भांति भांतिकी जातिके विचाराकार जो जो शकलं. 
और रङ्ग धारण करते हैं, उनका अध्ययन किया जावे, रंगोसे . 
यह सूचना होतो है कि विचार या ख्याल किस जातिका है, 
और ये उन रंगोसे मिलते हैं, जो हमारे शरीरमे होते हैं और 
किपलदय है शकल ४ अत 
को होती हैं परन्तु इनको बनावटके ढङ्ञसे किसी न किसी - 
सीतिसे प्रायः यह द्रख जाता है कि जिस बिचारको ये प्रक ' . 
करती हैं, चह किस किस्मका है। $ 
..२८—यदि विचार किसी विशेष ढङ्गका हो, जैसे कि 
प्रीति या घृणा ( ग्लानि ) का, भक्ति या शंकाका, क्रोध या भय- 
का, अभिमान या ईर्षाका, तो इससे शकल ही नहीं बनतो, 
बरन उससे किरणांकी भांत ऐक तरंग भी चारो ओर फैलती 
है। इस बातसे कि इन विचारोमेंसे हरएक किसी विशेष . 
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रंगसे जांहर होता है।यइ सूचना होतो है कि विचार मन- 
शरीरके किसी विशेष चिभागके द्वव्यके कस्पनके रूपमे प्रकट 


होता है। यह कस्पन आस-पासके मनलोकके द्वव्यमें ठीक 
उसी प्रकार लग जाता है जैसे कि किसी घंटेकें शब्दका कंपन 
उसके चारो ओरको हचामे लग जाता है । 

२६--यह. कम्पनका प्रसार खच ओरको चलता है और 
जव कभी वह किसी दूसरे ऐसे मनशरीरखे लगता है जो शांत 


या अनुकूल अवस्थामें हो, तो उससे इस मनशरीरमें भी. 


'उसक़रा कम्पन कुछ न कुछ लग जाता है। विचार आकारसे 
'तो उसके विचारका. साफ और पूरा अनुभव प्राप्त हो जातां 
है, परन्तु इससे ऐसा नहीं होता, इखसे तो केवल उस विचार 
की जातसे मिलता हुआ एक और विचार पैदा हो जाता है। 
इसका उदाहरण यह है कि अगर विचार भक्तिका हो तो 
जिस जिसके मनशरीरमे उसको तरंगे लगेगी उसमें अक्तिका 
साव तो पैदो होगा परन्तु यह भक्ति हरण्कमें अपने अपने 
इष्टदेचके लिये होगो। इसके विपरीत विचाराकार तो केबल 
एक ही मजुष्यको पहुंचता है, परन्तु इससे उस मलुष्य ( यदि 
वह अ्ुकूल अवस्थामें है ) को केवल सामान्य भक्तिका : भाव 


` ही नहीं प्राप्त होगा, किन्तु उसको उस .देवको ऐसी मर्तिका 


भी 'अडुभव हो जायया कि जिसको पूजाकी भावना प्रारस्भमें. 


' उस मचुष्यकें मनमे थी कि जिससे -विचाराकार उत्पन्न 
हुआ था।. | 
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३०--यदि कोई मलुष्य नित्य पवित्र. अच्छे: और- दृढ़ 
विचारोंका सोच विचार किया करता है, तो ऐसे. करनेमें.चह . 
अपने मनशरीरके ऊंचे हिस्सेको काममे लाता है।. साधारण 
 खोगोमे यह हिस्सा सर्वथा काममें नहीं आता और निरा मुँदा 
हुआ& होता है। इसौलिये लिये ऐसा मनुष्य संसारमें 
भलाईका एक खम्म है, ओर उसके उन सब पड़ोसियोंको 
उससे बहुत लाभ पहुंचता हे जिनमें नेकीके किसी प्रकारके 
ओव खीकार करनेकी योग्यता है। क्योंकि जो लहरे वह 
भेजता है, उनसे इनके मनशरीरोका एक नयां और ऊँचा भाग 
जागने लगता है, ओर इसका यह फल .होता है कि उनको 
सोच विचार करनेको नये नये विषय सूभने लग जाते हैं ।: 
३१--यह संभव है कि यह विचार उभरनेपर ऐसा न 
निकले जेसा कि अखलमें भेजनेवालेके पाससे चला था, 
अर्थात्‌ उभरनेपर उसमें कुछ हेर फेर हो सकता है, परंतुः 
“विचार ( खयाल ) की .जात नहीं पलरेगी। अह्ाविद्यापर 
:चिचार करनेसे जो तरज्ञं पैदा होती हैं उनसे यह जरूर नहीं है 
पके आख पासके मजुष्याँमें ब्रह्मविद्याके ही . विचार फैल; परंतु 
इन तरंगोसे उनमें पदलेके देखते अधिक उदार और ऊंचे 
विचार निर्संदेह पैदा हो जावंगे ।. इसके विपरीत जो विचा- [ 
- राकार ऐसे देशकालमे बनगे यद्यपि उनका असर तरजङ्गौके | 
` झसरसे विस्तारम थोड़ा होगा, तथापि वे होगे स्पष्ट। ये ` 
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'विचाराकार लगेंगे उन्हीं मनुष्यांको जो कुछ न कुछ उनसे 
साचुकूल हैं, परंतु इनसे उनमें -अह्मविद्याके अलग २ विषयाँ-” 
पर स्पष्ट २ भाव उत्पन्न होंगे । । हु 
३२--रंगोके वासनाशरीरमे वैसेही- अर्थ होते हैं जैसे कि 
ओर भी ऊंचे शरोरोंमें, परंतु ये उनसे कई सप्तक नीचे हैं 
ओर हमारे स्थूळ लोकके रंगोंसे अधिकतर नगीच (नजदीक ) 
मिलते हैं। वासनाशरौर . हमारे काम क्रोधोदि ,वेगो और 
ह भावनाओंका वाहन है, इसलिये इसमें ऐसे नये र भी दिख- 
लाई पड़ते हैं कि जो मनुप्यके नीच भावनाओंके सूचक होते 
है और जो ऊंचे लोकोंमें नहीं प्रगर होसक्ते हैँ। जैसे कि 
चमकाले किरमिची लाल . रंगसे विषयभोगकी चासनाकी 
सूचना होती है, और काले.वादल, द्रोह और घृणाको जतलाते- 
ह। एक निराळी भातका ऊदा खाकी रँग भयको जतलाता है 
"और अधिक काला भाँतका खाको जो कि अंडाकारके चारों 
ओर कमसे भारी छल्लोंके रूपमें दिखळाई पड़ता है प्रायः 
उदासी द्रसाता है। चिड़चिड़ापन चासनाशरीरमें छोटे २ 
-युललनारके रंगके छीटोसे जतलाया जाता है, और हरय्क छोंदा 
'अलग अलग क्रोधकी एक छोरी . लहरकी. सूचना करता हे | 
जलनकी सूचना एक निराले मरिया हरे रंगसे होती है जिसमें 
त कि चैसेही गुलनारके छोंटे प्रायः भरे हुए. होते हुँ। यास्त ना- 
E शरीर लंबाई चौड़ाई और शकलमे उन शरीरोका सा होता 
है जिनका कि अभी वर्णन हुआ है और साधारण महुष्यमे 
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इसकी शकल घायः करीछरी होती है; परंतु' जंगली मचुष्यके 
यह वहुधा बहुत हो वेडौल होती है, और. ऐसा दिखलाई 
पड़ता है कि अधम गुर्णोके रंगोका चक्कर खाता हुआ बाद- 
लखा है । 

३३-यह वासनाशरीर यो तो असलियतमे शांत कभी 
नहीं होता, परंतु जव कि थोड़ा बहुत शांत होता है तब जो 
रंग इसमें दिखलाई पड़ते हैं वे ऐसी चासनाओंको द्रसाते 
हैं जिनका उसको अधिकतर व्यसन है। जब कि मलुष्यमें ; 
किसी एक वाखनाका वेग आता है तो उस वासनाका कंपन 


: थोड़ी देरके लिये उसके शरीर भरमें छा जाता है । जैसे अगर 


यह वेग भक्तिका दो तो, उसका खारा' वासनाशरीर आस- 
मानी रंगसे तमतमाने लगता है, और जब तक यह भावना 
प्रचंड बनी रहती है तवतक साधारण रंग इस आस्मानी रगे 
केबल अपनो सोई डाल देते हैं या उसमें होकर इनकी हरूकी- 
मिलक दिखलाई पड़ती रहती है; परंतु थोड़ी देरमें ही इस 
भावनाका वेग शांत हो जोता है, और तब साधारण रंग फिर 


'खाफ दिखाई देने लग जाते हैं। परंतु वासनाशरीरका बह 
भाग जो साधारणमे आस्मानी होता है इस वेगसे आकारमें 
कुछ वढ़जाता है। यो जिस मचुष्यमे ऊंची भक्तिकी सांचना 


बहुधा रहा करती है उसके वासनाशरीरमें नीले रंगका विस्तार 


-सदाके लिये बढ़जाता है। 


_३४-जब कि. भक्तिको भावनाका वेग किसी मनुष्यपर 
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आता है तो वहुधा उसके साथ भक्तिके विचार भी झाते हैं । 
` यद्यपि ये भर्िके विचार असंलियतमें मानसिक शरीरमें बनते 
हैं तो भी इनके चारो ओर वासनालोककी वडुतसी सामग्री 
खिंच आती है, जिससे इनका प्रभाव दोनों लोकॉमें रहता है, 
इन दोनो लोकोमे कंपनकी वे किरणं भी होती हें जिनका कि 
चर्णन पहिले हो चुका है, और या भक्त मनुष्य भक्तिका एक 
` केन्द्र चन जाता है, और उसके विचार और वासनाएं दूसरे 
लोगोको लगती रहती हैं; और ऐसा ही असर प्रीति क्रोध 
र उदासीमे ही नहीं, कितु और सब वासनाओमे भी 
होता है। 

, ३४--बासनाके वेगका तो मनशरीरपर अधिक असर 
नहीं पड़ता, परंतु थोड़ी देरके लिये इससे यह होजाता है, कि 
मनशरीरसे कोई क्रियां पार होकर स्थुल भेजे तक प्रायः पहुँच 

'नहों खक्ती। इसका कारण यह नहीं है कि मनशरीरपर 
कोई असर पड़ा है, बरन यह है कि चासनाशरीर इस मनश- 
रीर और स्थूल भेजेके बीचमे एक दूखरेका' संदेशा सुगतानेके 
लिये पुलका काम देता है, और अगर किसी पक वासनाके 
वेगमे एक सुर होकर यह वासनाशरीर सारा लहरा रहा हो 
तो उसमें होकर कोई दूसरी लहर जो उस सुरके मेलकी न 
हो पार नहीं हो सक्ती। 

६--वासनाशरीरके स्थायी रंग मनशरीरमें.भी लग जाते 
है। परन्तु मनशरीरमें जो रंग इनसे पैदा होते हैं वे चमक 
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दमकमे कई सप्तक ऊंचे होते हैं; यह .ठीक ऐसी ही वात, 
है कि जैसे किसी बाजेपर अगर कोई खर वजाया जाय, तो 
उसके ऊपरके सप्तकोका भी वही खर बजने लग जांता है। 
ठोक.इखी प्रकार मनशरीरका असर-भी कारण शरीरपर होता 
है; और यो खबके सब सद्गुण. जो नीचेकेशरीरोमें प्रकाशितः 
होते हुँ वे जीवात्मामे सदाके लिये क्रम क्रमसे जमते जाते हैं । 
दुर्गुण इस प्रकार नहीं जम सक्ते, क्योंकि इन शुणोके रंगोके, 
कंपन पेसे हैं कि उत्तम मनके अणुआऑमे जिनका कि कारण- 
शरीर वनता है इनकी गति नहीं चल सक्ती है | 
| ३७--अभीतक हमने उन शारीरौका वर्णन कियाहे कि 
3, जिनके द्वारा अपने अपने लोकमे जीवात्माका प्रकाश होता है 
“ थे वे शरोर हैं कि जिनको जीवात्मा अपने आप वना लेती हे 
परन्तु स्थूळ लोकमें ऐसा शरीर होता दै कि जो जीवात्माके 
लिये उन नियमाके अनुखार प्रझति वना देती है, जिनका कि 
वर्णन आगे किया जायगा ।. ये शरीर भी एक रीतिसे जीवा- 
त्माका प्रकाशक है, परन्तु इससे उसका पूणे प्रकाश नहीं 
` होता । साधारण जीवनमें हमे इस स्थूल (भौतिक) शरीरका 
केचल छोटासा भाग ( हाड़मांसका ) दिखलाई देता है अर्थात्‌ 
चह भाग जो कि भौतिक अणुओमेंसे केवल ठोस और द्रव 
अणुओका बनता है। भौतिक शरीरमे तो. सात प्रकारके अखु 
` होते हैं, और .ये सबक़े सब भौतिक शरीरके जीवनमें कामः 
` ञाते हैं, और उस जीवनके लिये इन सबका गौरव बराबर है । 
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.. ३४-भौतिक शरीरका वह भाग जो अदृश्य है अर्थात्‌ 
` दिखलाई नहीँ पड़ता है उसको हम प्राणमय कोष अर्थात्‌ 
आकाशिक छायादेह कहते हैं। इसको छायादेह यो कहते 
हैं कि आकार और शकलम यह टीक उस स्थूलशरीरकीसी 
है जिसको हम देख सकते हैं, और इसको आकाशिक या 
कहते हैं. कि यह उस भांतके सूच्मतर अणुआका वना हुआ है, 
कि जिसके कंपनसे उजेला आंखकी पुतळीतक पहुंचता है। 
(ये असली आकाशिक चायु अर्थात्‌ सूल प्रक्ृतिके अणुसे 
) जुदी है कि जिसके अभावका नाम तरव हे ).® स्थूल शरीरका 
यह अदृश्य भाग हमारे बड़े कामका है, क्योंकि इसोमें होकर 
बाणकी लहर आतो हैं जिनसे शरीर जीता है और यह हमारे 
विचार और चासनाकी लहरोंको वासनाशरीरसे स्थल 
( दिखलाई पड़ने बाले ) भौतिकशरीरतक लानेमें पुलका काम 
देता है, और इसलिये इसके बिना जीवात्मा अपने सि 
भोतरके भेजेके शञानतंतुओसे काम नहीं ले सक्ती । ः 
३६--भोतिक शरीरके सदा चद्लते रहनेमें ही उस भौतिक 
& ऐसा माना गया : र 
थी, ' पर ओर जब ख्ष्टिके 22 So अ 
ही छारे छोटे भंवरसे पड़ गये ओर इन भंवरोके बीचमें खाली शुन्य रहा ओर 
शासपास आकाशवायु क ये ही शून्य गर्भित भंवर अर्थात्‌ आकाशके 
अभाववाले बुदबुदे आदि लोकके तत्त्व बने; फिर इनमेंसे बहुत यहुतसे मिल- 


कर नीचे लोकोंके तत्त्व बनते गये जे के है 
में लिखा है। बनते गये जेसा कि श (२६, ३ र ६० ) 
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शरीरका जी३न है, और इसके जीते रहनेके छियें इसे तीन 
सांतके पोषणकी निरन्तर चाहना रहती हें। पहले इसको 
पचानेके लिये भोजन, और दूसरे खांस लेनेके लिये वायु और 
तीसरे चूसनेके लिये प्राण चाहिये। यह प्राण असलियतमे एक 
शक्ति है परन्तु जव प्रकतिका वेठन इसपर चढ़ जाता है तव , 
यह हमको तत्त्वविशेष या परमाणु सा दिखलाई पड़ता है 
जो कि उन सब लोकोमें उनके परमाखुआँफे रूपमे पासा 
जाता है, कि जिनका हम वर्णन कर आये हैं। इस समय 
हमारा प्रयोजन केवल प्राणके उस रूपसे है, जो कि भूलोकके 
सबसे सूच्मविभागमें पाया जाता है। ` जिस रीतिसे लोह 
नाड्ियोमें 'घूमता है वैसे ही प्राणवायु तंतुओं ( स्नायुं ) 
में वहता है, और जैसे कि लोहके बहाव यदि कोई विकार 
हो जाय तो भौतिक शरीरमें तत्काल उसका असर हो जाता 
है, ठीक पैसै ही अगर प्राणके बहाव या चुसनेकी क्रियामें 
थोड़ी सी भी विषमता हो जाय तो उससे भौतिक शरीरके 
सूच्ममाग ( प्राणमय कोष ) पर अंसर पड़ जाता हैत ' , 
४०--प्राण एक शक्ति है जो आदिम सूरजसे निकलती है। 
जव सबसे अधिक सूदम भौतिक अणुआमे यह प्राण भर जाता 
जवै तब चह अपने चारों ओर छः दूसरे अणु जाँच लेता हे, 
और अपनेको एक घाण वायुका तत्त्व बना लेता है। प्राणकी 
असली शक्तिके फिर सात विभाग हो जाते हैं, और हर एक 
'अरुमें प्राणका अलग अळग भार दो जाता है। यहद तत्त्व जो 
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शरीरमें यह चुस जाता है। फिर वहां इसके अलग अलग 
भाग हो जाते हैं, और ये सातो प्राण इस स्थूल शरीरमें अपने 
अपने नियमित भागाम अलग अलग तत्काल बहकर आ जाते: 
हैं । भौतिक शरीरके प्राणमय कोषमें शक्तिके खात कद्र अर्थात 
चक्र हैं, और उनमेसे पक तिल्ली भी है। हमारे सव शरीरोमे 
हर एकमे पेसे सात कद्रौका चैतन्य होना आवश्यक है, और 
जब ये चैतन्य हो जाते हैं तो वे दिव्यदृष्टिसे दिखाई पड़ने 
लगते हें। वे प्रायः उथले भँवरखे दिखलाई पड़ते हें, क्योंकि: 
चे ऐसे चिदु हैं कि जिनमें होकर ऊंचे ( सूच्म तर ) शरीरोसे 
निकलो हुईं शक्ति, नीचे ( स्थूल तर) शरीरोम आती है॥ 
भौतिक शरीरमे ये कंद्र इख भांत हैं। ( १) रीढको पेंदीपर 
(सूलाधार) (२) सूय्येचक्र ( नोभिपर) (३) तिज्ञोपर 
(४ )( हृदयके ऊपर) (५) कंठपर (६) दोनो भवाँके 
बोचमे ( भ्रकुटी ) (७) सिरकी चोटीपर। इनके सिवाय 
| सोते हुए कद्र और भी हैं, परन्तु उनका जगाना अनुचित है । 
४१--खव ऊँचे ( सूच्मतर ) शरीरोंके आकार दिव्यडष्टिसे 
अंडाङत दिखलाई पड़ते हें। परंतु जिस द्वव्यसे ये चने हें 
चह इस अ्रंडेमें खव ठोर पकसा फैला हुआ नहीं है। भौतिक: 
शरोर इस अंडाकारके मध्यमें है। भौतिक शरीर भुवर्लोकके 
द्र्य अर्थात्‌ वासना वा जळतस्वको जोरसे खांचलेता है 
और इसी रह वासनातस्व मनलोकके द्रव्य अर्थात्‌ अग्नितत्त्व- 
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द को जोरसे खींचलेता है। इसलिये वासनाशरीरके - द्वव्यका 
बहुतसा भाग स्थूलशरोरके भीतर इकट्ठा हो जाता है, और 
ऐसी ही व्यवस्था मनशरीरकी है । अगर हम किसी मनुष्यके 
वासनांशरीरको उसके स्थूलशरीरसे अलग वासनालोकमें ही 
देखें तो भो हमको वाखनिक द्रव्य (अणु ) इकट्ठे : हु ठीक 
स्थल शरीरकी शकलमें दिखलाई पड़ेंगे; परन्तु यह द्रव्य 
` अधिक लचलचा है, इसलिये हमको देखनेमें ऐसा आता है. 
कि अत्यन्त हलके कुहरके अंडाकारके वोचमें गहरे झुहरका' 
बना हुआ एक शरीर है। ऐसी ही व्यवस्था मनशरीरको है। 
इसलिये चासनालोकमे या मनलोकमे अगर हमको कोई हमारी. 
जान पहचानका मिले तो इम उसकी शकलसे उसको ऐसे 
ही तत्काल पहचान लेंगे, जैसे कि स्थूल लोकमें। 
४२--याँ मुष्यकी असली रचना इस भांत है कि पहले 
तो वह ईश्वरका अंश अर्थात्‌ देवी चिनगारी है। जीवात्मा 
एक अधूरा प्रकाश इसी ईश्वरांशका है, और इसलिये गट 
किया गया है कि वह ( जीवात्मा ) क्रमोत्नतिकी परिपारीमें' 
आवे, और अपने संचित अडुमर्वोसे जो सदुगुण पैदा हुप 
हो उस कमाईको लेकर ईश्वरांशरमें लौटकर आनंद्से मिल 
जायं । इस्री अभिप्रायसे जीवात्मा भी ऐसेहो अपनेमेखे कुछ 
अंश नीचे लोकोमें डालता है। इस अंशको हमः ममताका' 
सांग या कामात्मा कहते .हैं, क्योंकि: यह शरोर एक भेष 
है जिसे जीवात्मा. उस: समय धारण करती . है. जब 
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‘३० ब्रह्मविद्याका सूल अंथ । 
कि वह अपने निजलोकसे नीचे लोकोमे अपनेको प्रकट करना 
चाहती है। ठीक जिस प्रकार कि जीवात्मा इश्वरांशका एक 
. छोरा अंश और अधूरा प्रकाश है, उसी प्रकार जीचात्माका यह 
कामात्मा भी एक छोरा अंश और अधूरा प्रकाश है। इससे 
'यह बात सिद्ध हुई कि जिसको हम साधारण रीतिमें मञजुष्य 
समते हैं चह असलियतमें केवल एक हुकड़ेका टुकड़ा हे। 
४३--यह कामारमा तीन ञ्जरीर था वाहन धारण करती 
है, एक मानसिक दूसरा वासनिक और तीसरा भौतिक । जव 
'तक कि मनुष्य इस स्थूल पृथ्वीपर जीता है और जागता 
'होता है तव तक वह अपने स्थूळ शरीरसे बंधा हुआ है, 
क्योंकि चह अपने चासनिक और मानसिक शरीरोको तो 
'अपने स्थूल शरीरसे मिलनेके लिये केवल पुलौकी नांई काममे 
'लाता है। स्थूल शरीरके दोषोमेंसे एक यह है क्ति बह 
जल्द थक जाता है, और इसको समय समयपर आराम 
करनेको चाहना ( जरूरत) होती है। हर रातको मजुप्य 
सोनेमे इस स्थूल शरीरको छोड़ देता है, और अपने वासना 
शरीरम हट जाता है। यह वासनाशरीर थकता नहीं है. 
और इसलिये उसे नंद नहीं चाहनी पड़ती । स्थूल शरीरकी 
इस नीद्में मजुप्य चासनालोकमे चाहे जब चल फिर सकता 
है, परन्तु कितनी अधिक उसकी उन्नति हो चुको है, उतना 
ही वह दूर जा सकता है। निरा जंगल्ली मनुष्य प्रायः अपने 
सोते हुए स्थूल शरीरसे कुछ मोलोंसे अधिक दूर नहों जा 
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मनुष्यकी बनावट । &१ 
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खक्ता, बहुत करके तो इतना दूर भी नहीं जा खक्ता और 
यहां उसका वोध भी अत्यन्त मन्द होता है। 

४४--पढ़ा लिखा मनुष्य तो वासनाशरीरमे प्रायः जहां 
चाहे वहां जा सकता है, और वासनालोकमे उसे वोध भी 
वहुत अधिक होता है, परन्तु अपने स्थूल शरीरके खोते हुए 
जो कुछ उसने देखा या किया है उसकी याद्‌ जागनेपर बनाये 
रहनेकी शक्ति प्रायः डण्मे नहीं होती है। कभी कभी कोई 
बात. जो उसने सोतेमे देखी या को हो या उसपर बोतो हो 
उसको याद्‌ भी रह जाती है, और तब यह जोरुका स्वप्न कह- 
लाता है। बहुधा तो उन बातौकी मंद सी याद जो जागते 
हुए की हो और वे वाते जो भेजेके प्राणमय भागपर वाहरसे 
खुबी हो, सपनेकी मंद यादसे ऐसी. घिलमिल हो जाती हे 
कि छुट नहीं सकती । - यही कारण है कि साधारण सपने 
चि्ञमिल और प्रायः वे जोड़ होते हैं। उन्नत मनुष्य चासना-' 
लोकमें भी उतना ही पूरा सचेत और उद्योगो हो जाता है 
जितना कि भूलोकमें, और जो कुछ वासनालरोकमे वह करता 
रहता है उसकी पूरो पूरी याद भूलोकम ले आता है; अर्थांत्‌ 
दिन रातके चौबीस घण्रोमे उसकी चेतना लगातार बनी 
रहती है और उसका बोध कभी जाता नहीं रहता है और 
इसलिये यही व्यवस्था उसकी जन्म भर ही नहीं, किन्तु मरने 

` थर भी वनी रहती हे। 
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मौतके पीछेका इत्तान्त । 


‡ मी ईत स्थूल शरीरके उतार डालनेको कहते हैं, परन्तु 
४७७४८ ऊपरका वस्त्र उतार डालेनेसे स्थूल मजुष्यमें 
'जितना भेद पड़ता है उससे अधिक भेद जीवात्मामें मौतसे 
नहा पड़ता । ` स्थूल शरीर उतार डालनेके पीछे जीवात्मा 
अपने वासनाशरोरमें तवतक रहता है, जवतक कि बह शक्ति _ 
खच न हो जाय जो कि उसके ऐसी वासनाओं च काम क्रोध A 
आदि वेगोसे उत्पन्न हुई हैं कि जिनको उसने अपने जीते जो 
सेवन किया है। जब यह शक्ति खर्च हो चुकती है, तव 
दूसरी मौत होती है और वासनाशरीर भी उससे उतर जाता 
है और उसे यह जान पड़ता है कि चह मन शारीरमें और 
नीचेके मनलोकम जी रहा है। बह इस अवस्थामे उस समय 
तक बना रहता है जबतक कि वे विचारशक्तियां जो कि उसके 
भूलोक और वासनालोकके जीचनमें उत्पन्न हुई हैं, खिर नः 
जायं । इसके पीछे बह अपने तीसरे शरोरको भी छोड़ देता है 
ओर यो फिर कोरा जीवात्मा रहकर अपने कारणशरीरमे: 
निवास करता हुआ अपने निजलोक में बना रहता है। | 
२--इसलिये ऐसी मौत जैसी कि साधारण लोग 
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केवल क्रमसे अवस्थाएं.वद्रूतों हैं; और ये अवस्थाय तीन 
लोकम एकके. पीछे दुसरी भोगो जातो हैं। जैसे जैसे मजुष्य 
उन्नतिमे बढ़ता जाता हे वैसे हो इन तोनों लोकॉमे जितने २ 
समय तक वह रहता है उनमें हेर फेर होता जाता है। जंगली 
मनुष्य प्रायः निरन्तर भूलोकमे जीवन व्यतोत करता है, कया कि 
हर स्थूलजीवनके अन्तमें वह केवल. थोड़ेहीसे वर्ष वासना- 
लोकमें रहता है। जैसे जैसे वह उन्नति करता जाता है, 
चैसे ही उसकी चाखनालोकमें जोचनको अवधि बढ़ती जाती | 
है, और जैसे जैसे उसमें समभ खिलती जाती है, और 
सोचने विचारनेको योग्यता होतो जाता है वैसे दी वह मनलोकमें 
भी कुछ कुछ समय व्यतीत करने लगता है । सभ्य जातियामेसे 
साधारण मजुष्य स्थूललोक और वासनालोकसे मनलोकमें 
अधिकतर समयतक रहता है, सच तो यह है कि मनुष्य 
जितनी जितनी उन्नति करता जाता है उतनी ही उसकी 
जीवनकी अवधि मनलोकम बढ़ती जाती है, और वाखनालोकमें 
श्रती जाती है। . 

३-वाखनालोककी जोवन. अवस्था उन सब वासना“ 
आका विपाक. (.नतोजा ) है कि जिनमें सार्थका अंश 
होता है। अग्र ये. .वासनाएं निरे ही सार्थकी -हो 
तो वे उसको वासनालोकमें बड़ी | क्ेशकी दशाम 
डालती है, अगर चासनाएं भलाई और नर्मीकी हो तो उनमें 
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३३ ब्रह्मविद्याका मूल ग्रंथ । 


'खा्थैका रांका होते हुए भी उनसे मउप्यको वासनालोक्म दु 
सुख मिलता है, परन्तु यह थोड़े समयके लिये होता है। 
मनलोक ( खगे ) को जीवन अवस्था उन विचारों और * 
वासनाओका विपाक है जिनमें खार्थका लेशमात्र नहीं हो; 
इसलिये मनलोकके जीवनमें केवल आनन्द ही आनन्द हो 
सकता है। वासना$ लोककी जीवन अवस्था मञुष्य अपने 
लिये या तो डुःखकी वना लेता है या थोड़े वहुत खुखकी, 
आर यह वह है जिसको ईसाई मतवाले पापमोचन स्थान 
कहते - हैं। अधम मानसिक लोकका जीवन सदा अखंड 
खुखका है, और यह खर्ग कहलाता है। ह 
४-मलुष्य अपने पापमोचन ( प्रेत अवस्था और पितृ / 
अवसा ) और खरग आप ही बनता है, और ये स्थान नहींहैं ` 
किन्तु म्ुप्यके मन या चेतनकी दशाण हें। नर्चा ( अनन्त ) 
फहीं नहीं है, यह तो केवल पाद्रियोंकी सनकी गढ़ी हुई 
मिथ्या कल्पना है; परन्तु यदि किसी मनुष्यकी " रहन 
सूढ़ता (वेवकूफी) की हो तो इससे उसको ऐेसी प्रेत: 
अवस्था मिलेगी कि जो चहुत डुःखकी ओर! बहुत दिनोंतक 
चलेगी। न तो भेतअवस्था खदा रहनेवाली है और न स्वर्ग 
क्योंकि यह नहीं हो सकता है कि नियत या अंतचाले करण 
अनन्त फल उत्पन्न हो खके। भरनेके वाद्‌ इन लोकोमे आलगः ` 


Mme ES os ४ «ू 
& इसके दो भाग हैं जिनमेंसे नीचेवालेको प्रेत अवस्था और ऊपरवांतेको. / 
है 220७ 5५ ऊपरवालेका. 
पितृञ्वल्था कहते हैं । | $ 
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मोतके पीछेका वृत्तान्तः। 8५ 
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अलग मञुप्याको जो समय व्यतीत करना पड़ता है, उन सम- 
यामे इतना अधिक अंतर धोता है कि यदि इनकी अवधिको. 
कोई संख्या नियत की जाय, तो वह ठीक नहीं निकलेगी। यदि 
हम वीजकी कच्षाके नीचे भागके सामान्य मझुष्यको लें, जैसा 
कि छोटा  दूकानदार या किसी दूकानका नोकर; तो उसके 
जीवनकी सामान्य अवधि. प्रायः वासनालोक ( प्रेतल्लोक 
पितुलोक ) में चालीस वर्ष, और मनझोक ( खर्गमें ) दो सौ 
चर्षके लंग भग होगो। परंतु परमार्थी और पढ़े लिखे मजप्यको: 
शायद बीस वर्ष वासनालोकमे ओर हजार वर्ष खगंमे लगेंगे ॥ 
ओऔर जो मलजुष्य विशेष उन्नति कर चुका हो तो वासनालोकम 
शायद उसे थोड़ेसे दिन या घंटे ही लगंगे, परंतु खर्गम निवाख 
पंद्रह सो वर्ष तक रहेगा । ॒ 


“ANN ६/%# 


 पू-इन्तदिनौ लोकोकी अवधियोंके खमयमे दी केचलः 
अंतर नहीं होता, किंतु उनकी ब्यचस्थामे भी बहुत भेद होता 
हे । जिस द्रव्यके ये सब शारीर वने हुए हैं, बह मरा हुआ 
'.द्वव्य नहाँ है, परंतु जानदार है, ओर यह वात ध्यानमें रखनेके 
.योण्य है। स्थूलशरीर कणोका वना छुआ है, और इनमेंसे हरएक 
कण पक जुदा नन्दा प्राणधारी है, कि जिसमें दूसरे प्रवासे 
उत्तेजना है; ओ कि इश्वरे दूसरे खरूप अर्थात्‌ विष्णुसे 
निकळता है। ये कण कई भांतिके होते .हैं, ओर कई 'प्रकारके _ 
. काम करते हैं, और अगर मजुप्य चाहे कि चद भौतिक शरीरकी 
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६६ च्रह्मविद्याका मूल अंथ। 
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क्रियाको समझ जाय, ओर इस शारीरमें निरोगी रहने लगे 
-तो उसे ये सब वातं भ्यानमे रखना चाहिये । 


. ६-यही वात ` वासनाशरोर और मनशरीरमे .लग 


-सक्तो है। कणमय प्राण जो इन शरोरोमे व्यांत हैं उनमें 
'अभीतक विचारशक्ति या समभ या अकलका लेशमात्र 
-नहीं है, परंतु इन कणोमें तीखा जानवरोंका सा सहज 
-चोध'( पेदायशो अक्ल हेचानी ) होता है, जो इनको सदा 
-डन्नतिकी ओर झुकाता है। इन शरीरांके अणुआमें जो जान है 


वह सृष्टिरचनाके दूसरे अर्थात्‌ ( विष्णु ) के प्रवाइके उस 


_हिस्सेकी है जो कि नीचे उतरती हुई क्रमसे अणुआमें पेठती 


जोती है, इसलिये इसकी उन्नति इसीमें हे कि गाढ़ेसे गाढ़े द्वव्य- 
'के रूपमे वह उतरती जाय, और उनमें होकर अपनेको प्रगट 


करना सीखती जाय। मज्ुप्यको उन्नति ठीक इससे उलडी 
“है। वह पहले द्रव्यमे गहरा पेठ चुका हे, और अब उसमेंसे 
“निकल कर उस सोतको ओरको चढ़ रहा है कि जहाँसे यह 


आदिम आया था। इसी कारण मजुप्यके भीतरकी जीवा- 


-त्मामें और उस प्राणमे जो उन कणोमे रहता है कि जिससे 
-उसके शारीर बने हैं. लगातार विरोध रहता है, क्योंकि इस 


प्राणकी. प्रदृत्ति नीचे उतरनेकी है, औरं जीवात्माकी प्रवृत्ति 


. ऊपर चढ़नेकी हे। 


७-चासनाशरीरके द्रव्यको ( या यो कहें कि बह प्राण जो 


-डखके कणांमें दै, ) उन्न॒तिके लिये ऐसे कंपनोकी चाहना हे 
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कि जो जहां तक हो सके अधिकसे अधिक श्लांतके और 
नीचेसे नीचे या स्थूल प्रकारके हों। वासनाशरीरके इस 
कणमय धाणको उन्नतिमे आनेका क्रम यह होगा कि वह प्राण 
अव स्थूलकणोमे प्रवेश करे और उनके ,मंदतर कंपनोसे परि 
'चित हो जाय; और स्थूल पदार्थमे प्रवेश होनेके लिये इसको 
नीचसे नोच वासनिक कंपनोंकी चाहना होती है। इस कणमय _ 
आखणमे ऐसा साफ वोध तो है नहीं, कि जिससे इस मतलवके 
लिये वह प्रवन्ध रच सके; परंतु वह अपने सहज खुभावसे 
इतना जान लेता है कि इन क पनोको प्राप्त करनेकी सुगमसे 
झुगम कोन सी रीति है। | 
आ ८स्थूल शरीरके कणाकी नाई वासनाशरीरके कण भी 
” सदा बदलते रहते हैं; परंतु ऐसा होते हुए भी इन वासनिक 
करणोके समष्टि ( इकद्ठे ससूह ) में जो पाण या जीवन शक्ति 
होती है उसमे अपने पिडका बोध होता है, अर्थात्‌ उसको 
यह ज्ञान होता है कि में भी कुछ समयके लिये पक प्रकारका 
जीवधारी हूँ, परंतु यह ज्ञान केवल अत्यन्त भ्रम सा होता है । 
इस जीवधारीको: यह ज्ञान नहीं होता है, कि मैं किसी मज 
च्यके वोसनाशरीरका एक डुकड़ा हूँ; यह इस घातको सर्चथा 
नहीं समभ सक्ता है कि मनुष्य क्या वस्तु है, परंतु उसे ऐसा 
ञ्रमखा होता है कि आकाशमें खुले फरनेमें' जो कंपन उसे 
` मिलते उनको अपेक्ता ( वनिसवत ) इस हालके देश काजमें 
उसे बहुत और तीच्णतर' मिल जाते हैं। आकाशमे फिरनेमें 
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हो इसे मचुष्यके काम क्रोधादि वेगो और वासनाओंके कंपः 'इसे मह॒ष्यके काम क्रोधादि बेगो और वासनाओके कंपः 


नाकी किरणें दूरखे आकर कभी २ अकस्मात्‌ ही लगसक्ती हैं; 
परंतु अब तो यह उन किरणोंके ठीक चीचमें है, इसलिये अव 
ये किरण उससे चिना लगे रह नहीं सक्तो, और ये उसके. 
लगती भी जोरसे हैं । इसलिये इसे यह देश काल अच्छा मालूम! 
होता है, और वह यह यत्न करता है कि यह देशकाल बना 
रहे | इसे यह जान पड़ता है कि में किसी एसी वस्तुसे लग 
हुआ हूं जो सुझखे सूचमतर है अर्थात्‌ मचुष्यके मनशरीरके 
कणसे; और इसे यह शान होने लगता है. कि अगर में किसी. 
य॒त्नसे इन सूचमतर वस्तुओम भी अपने कंपन लगा सक्‌ तो, 
मेरे कंपन बहुत तेज और बहुत उहरनेवाले हो जायंगे । 
&--बासनिक कण इच्छाके वाहन होते हैं, और मानसिक 
कण सोच विचारके वाहन होते हैं, इसलिये इस चासनिक 


` कण सुमष्टिके प्राणके स्वाभाविक ज्ञानको अगर हम अपनी 


धारण बोलीमे वणेन कर, तां या कहा जायगा कि अगर 


वासनाशरीर हमको यह मनवादे कि जॉ कुछ उस शरीरकी “८ 


जरूरत है चह हमारी ही जरूरत. है, तो उसकी इच्छा पूरी 
होनेकी अधिक . संभावना हो जायगी। इस प्रकार इससे 
मञुंष्यपर,. एक हलका दवाच वरावर रहता है; यह इसको 
तो भू. सी जान. पड़ती है परन्तु मजुष्यको यह किसी नीच 
और. अचित चातके .लिंये. फुसलानेवाला ( लालच ) सो 


आतां :है। अगर. मचुष्य ' कोधी खभावका हो.तो. उसमें ˆ 
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इसको धरणा-( द्वाव ) निरन्तर चिड़चिडेपनकी ओर रहेगी 
अगर वह विषयी हो तो वैखो ही. निरन्तर प्रेरणा अपचितः 
"ताकी ओर रहेगी। : * 


१०--जो मझुष्य इस वातको नहीं समझता है वह या तो 
यह मान लेता है कि यह प्रेरणा मेरे निजके खभावकी है 
और इसलिये यह विचार करने-लगता है कि, खभाव खतः 


' ही पापमय है, या यह मान लेता है .कि यह घेरणा बाहरसरे 


किसीने को है अर्थात्‌ किसी मन कल्पित शैतानने लुभाया 
है, ये दोनों कहुपनाएं भूलकी हैं। सच्ची बात इन दोनोके 
बीचको है। यह प्रेरणा .खाभाविक तो है परन्तु मञुष्यके 
खभावको नहीं, किन्तु मजुष्यके . शरीरके खभावकी है, ऐसी 
इच्छा करना शरीरके लिये खांभाविक ( कुद्रती ) भी है और 
उचित .भो है, परन्तु यह मझुप्यके हानिकारक है और इसलिये 
यही आवश्यक है कि मजुप्य इसे रोके। अगर वह इसे या 


रोक्रेगा अर्थात्‌ अगर चह उन वासनाओके आधीन वननेसे 


इनकार. करे जो कि उसको जुझाई गई हो तो उसके शरीरमे 


:वे कण जिनसे डन कम्पर्नाकी आवश्यकता थी पोषण न मिल- 
नेके कारण सुस्त हो जाते हैं और अन्तमें सुरमा जाते हैं और 
'चासनाशारीरखे छिटककर गिर ज्ञाते हें और इनकी ोरमें 
दूसरी भांतिके कण आ जाते हैं.ज़िनका कि कंपन उख कंपन- 


से अधिकतर मिलता है जो कि मनुष्य अपने चासनाशरीरमें 
खाभाविक होने देता ह EE Ft 


१०० ब्रह्मचिद्याका सूल ग्रंथ । 


ra SF 


११--जीतेजी मडुप्यकी नीच प्रकृतिसे जो प्रेरणाएं उठती 
हैं यद उनका समाधान है। अगर मझुप्य इनके आधीन हो 
जाता है तो ये ब्कावरे अधिकसे अधिक प्रबल होती जाती * 
' हैं यहां तक कि अन्तमें उसे यद जान पड़ता है कि वह इनको 
रोक न सकेगा, और इनके साथ तन्मय हो जाता हे, और यही 
_ ठीक चह बात है जो कि चासनाशरीरके कणौकी यह अद्भुत 
अधूरी जीचनशक्ति उससे कराना चाहती है । 


१२-स्थूल शरीरके मरनेपर यहद `चासनाशरीरकी अधूरी - 

जान अपनी मन्द समभझसे घबरा जाता है । इसे यह जान 
पड़ता है कि इसकी अलग व्यक्तिगत स्थिति ही जोखममें 
है, और अपने वचाने और जहांतक हो सके अपना पद्‌ बनाये 
र्‌खनेके लिये वह सहज खभावसे प्रय्न ( कोशिश) करता 
है। चासनाशरीरका द्रव्य इस स्थल शरीरके द्रव्यसे अधिक- 
तर दुलडुला है और यह ( वासनिक ) योध वासनिक शरीरके 
कणाको पकड़ लेता है, और उनको पेसे ढङसे स्थापन कर 
देता (.तरती देता ) है कि जिससे बाहरके धक्कोको रोक 
सके। यह सबसे अधिक गाट्रे कणोको तो बाहर छोरपर 
रखकर अपनी राके लिये एक भांतकी सीप& ( निरा बक 
तर ) बना लेता है और वाकी करणोंको इस सीपके भीतर 
` पुट द्रपुट लगा लेता है कि जिससे इसका शरीर उतना 


he, 


& इस सोपको यातना शरीर कहते हैं। ' 
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रगड़ रोकनेचाला हो जाय जितनी कि उसमें शुंजायश है और 


वह अपनी इस शकळलको जहांतक हो सके वनाये रक्खे । 
१३--इस पुट दर पुट शकल वननेसे मजुप्यके लिये कई 
नेष्ट ( चुरी ) बातें उत्पन्न होती हैं। वासनाशरीरंकी च इस 
सथूल शरीरकी वनावरमें वड़ा फक होता है। स्थूल शरीर- 
के वाहरकी चस्तुओंका ज्ञान कोई कोई अंगो दवारा होता है, 
जो कि इन्द्रयाके विशेष विशेष ओजार वन गये हैं, परंतु ऐसी 
अलग अलग इन्द्रियाँ चासनाशरीरमे नहीं हैँ। वासन 


शारीरमें दश्टिके वदलेकी, कणौकी चह शक्ति है कि जिससे 


इनसे मिलते हुए कणाके वाहरसे ओघातों ( धक्कांका) उत्तर 
दिया जाता है, जैसे दष्टान्त यह है, किसी मञुष्यके उसके 
चासनाशरीरमे चासनालोकके सब उपविभागों (हिस्सों) के कण 
हें और इसी कारणसे वह उन सव चस्तुआँको देख सकता है 
जो कि इन चिसागोमेंसे किसी न किखीके कणासे वनी हुई है । * 

१४--कह्पना करो कि कोई वासनिक वस्तु वासना 
लोकके उत्तरके दूसरे और तीसरे उपविभागके मिले हुए 


.करणौसे चनी है तो वाखनालोकमे रहनेवाला कोई मजुष्य उस 


चस्तुको जब ही देख सकेगा, जव कि उसके घारनाशरीरकी 
सतहपर उस लोकके दूसरे और तीसरे उपविभागरे ऐसे 
कण हो जो कि उन कंपनोको जो उस वस्तुखे निकलते हो, 
लेखके; और रख सके । जिस मनुष्यके वासंनाशरीरके भ्रमित 
ब्रोधने उसके वासनाशरीरके कणोकी वह यातनिक ( रचना ) 
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कर ली है जिसका वर्णन हो चुका है और इस कारणसे 
जिसके चासनाशरीरपर वाहरकी ओर सतहपर सबसे नीचे 
'विभागकें गोढ़ेसे गाढ़े कण स्थापित हो गये हैं उसको उस ४ 
'चस्तुंका बोध नहीँ हो सकता जिसका ऊपर जिकर हुआ है; 
ठोक जैसे कि हमको हमारे स्थल शरीरम उन हवाओका 
बोध नहीं होता कि हमारे आंस पास हमारे वायु मंडलमे 
फिरती हैं, और न उन पदार्थोका होता है जो केवल आकाश 
चायुके कणसे बने हुए हैं । 
` श५-स्थूलल जीवन अवस्थामें ( जीते जी ) मञ्चु्यके वास- 
नाशरीरका द्रव्य सदा चलित रहता है और उसके कण एक 
दूसरेके वीचमें होकर वहुत कुछ ऐसे निकलते रहते हैं जैसे A 
कि उचलते हुए पानीके कण | इसी कारण किसी क्षण भी यह | 
प्रायः निश्चयसे कहा जा सकता है कि उसके चासनाशरीरकी 
` सतहपर वाहरकी ओर सव प्रकारके कण मिलेंगे और इस 
लिये जव कि वह नींदमें अपने चांसनाशरीरको काममें 
लावेगा तो यदि कोई वासनिक वस्तु उसके पास आधे तो 
ह उसे दिखलाई पड़ जावेगी । 
१६--मरनेके पीछे अगर वह अपने चासनाशरीरके कणाची 
नई यातनिक रचना (तरतीव ) हो जाने देवेगां जैसा कि, 
अपने अन्ञानके वस साधारण मञुप्य हो जाने देते हैं तो उसकी 
दृशा इस विषयमे पृथक्‌ होगी। इसके तो चाखनाशरीरकी ˆ 
सतह केवल नीचेसे नीचे और .गाढेसे गाढे कण हागे इस 
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लिये इसको बाहरसे केवल इनसे मिलते हुए कणौका ही 
बोध हो सकता है; इस कारणसे इसको अपने आस पाखका 
सारा चासनालोक नहीं दिखाई पड़ेगा, किन्तु इसे इस लोकका | 
केचल सबसे नीचो सातवां हिस्सा दिखाई पड़ेगा, और चह- 
भी सबसे गाढ़ा और सबसे अपविच। इन भारी कणाँके 
कंपन केवल निषिद्ध ( चुरी ) वासनाओं और” वेगोंकी, और 
वासनालोकके निवासियाँमेसे नोचेसे नीचे जीवोकी सूचना 
(खबर) करते हैं । इससे यह वात निकलती है कि इस्ट दशामें 
सुप्य चासनालोकके केवल बुरे निवासियाँको तो' देख सकता 
है, और केवल अति नेए और असभ्य चासनाआँका बोध कर 
सकता है । 
१७--डसके चारों ओर दूसरे मञुप्य होते हैं जिनके कि 
वासनिक शरीर शायद निरे साधारण दरजेके होते हैं; परन्तु 
उसको तो इन मलुष्योंकी वे ही वात मालूसे या दिखलाई पड़ 
सकती हैं, जो कि सबसे नीची और असभ्य हैं, और इसलिये 
उसको ये मज्ुप्य केवल बुराइयोसे भरे हुए ऐसे राक्षससे 
दिखलाई पड़ते हैं कि जिनमे भलाईका लेशमात्र भी न हो। 
डसके मित्र भी उसको वैसे दिखलाई नहीं पड़ते, जैसे कि 
पहले दिखल्ाई पड़ा करते थे क्योकि इसको अब उनके अच्छे 
शुणौके पहचाननेकी सामथ्ये नहीं रही है। इसलिये इसमे 
 आश्चर्यकी बात नहीं है कि वह वासनालोकको नकं समझ 
लेता हे; परन्तु यह दोष उसका ही है, न कि किसी रीतिसे 


~ 
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१०३ ब्रह्मचिद्याका सूल अंथ । 


वासनालोकका, कि एक तो उसने अपने शरीरम उस नोच 
प्रकारके कण इतने अधिक रहने दिये, दूसरे उसने अपने 
चासनाशरीरके भ्रमित वोधको अपने ऊपर अधिकार जमा 

लेने दिया और.वासनाशरीरके कणांकी नवीन यातनाशरीर- 
कोसी रचना उस विशेष रीतिसे हो जाने दो । 

. २१८-जिस किसोने इन विषयोको पढ़ा है, चह जीते. जी 
वासनिकशरीरके लुभानेमे नहीं आता है, ओर न मरनेपर 
अपने चासनाशरोरके कणोकी रचनाके क्रममे फेरफार होनेः 
देता है, और इसलिये देखनेकी शक्ति उसको चासनालोकके 
केवल मलिन और नीच आगको हा नहीं होती, किन्तु सारे 
वासनालोककी । 45 

१६--वासनालोकम कई वाते भूलोकसे मिळती हुई. है । 
भूलोककी नांई जुदे हछुदे लोगोको और एक ही मनुष्यको भी. 


. उसके जीवनमें अलग अलग समयापर इसके जुदें जुदे रूप 
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दिलाई पड़ते हें। यह वासनाओं और नीच विचारकाः 
घर है; और इस लोकमें वासनाएं भूलोकले भी अधिक प्रवलः 
होती हैं। जव कोई मचुष्य जागता हो तव हम उसकी वास- 
नाका वह अधिकतर भाग सर्वथा नहीं देख सकते, क्योंकि 
वासनाको शक्ति भेजेके स्थूल कणोको चलित करनेमे चल. 
जाती है। इसलिये अगर हम यहाँ ( भूलोक ) में देखें कि 
कोई मजुष्य प्रेम दिखला रहा है तो हमें उसके प्रेमका पूरा 
रूप नहीं दिखलाई पड़ता है; परन्तु प्रेमका केवल उतना भागः 


~ 


मौतके पीछेका वृत्तान्त । २०५ 
दिखलाई पड़ता है जो कि इस सारी क्रियाके करनेके पोछे 
चाकी रह जाता दें। इसलिये चासनाएं वाखनालोकमें स्थूल 
लोकसे अति विशाल दिखलाई पड़ती हैं। अगर ये चासनाए' 
वसम रक्खी जायं तो ऊंचे विचारोंको किसी प्रकार नहीं 
रोकती हैं इसलिये भूलोकको नाई चासनालोकमे भी मडुप्य 


. चाहे पढ़ने लिखनेके अभ्यासमें और अपने साथियांको सहा- ' 


यता करनेमे लगे और चाहे अपना समय वृथा खोवे ओर 


` व्यथं फिरता फिरे । 


२०--चन्द्रमाके घूमनेके घेरेकी,मध्यम दूरी, जितनी यहाँसे 
है लगभग उतनी दूरतक वाखनालोक यहांसे फैल हुआ हे; 
और वासनालोकके निवासियाँमेंसे जिस किसीने अपने वासना 
शरीरके कणोंकी रचनामें हेरफेर नहीं होने दिया है उसके 
लिये यह सबका सच वाखनालोक खुला रहता है, परन्तु . 
वहुतसे लोग तो पृथ्वीके पास ही वने रहते हैं । वासनालोकके 
जुदे डुदे उपचिभागांके कण आपसमे एक दूसरेके वीचमे विना' 
रोक रोकके पेठे हुए हैं, परन्तु इन सयम सामान्य रीतिसे यह. 
खुभाव पाया जाता है कि कण जितने ही अधिक गाढे हाँ उतने : 
ही पृथ्वीके केन्द्र्के नगीच वेठ जाते हें। यह व्यवस्था प्रायः 
वैसी ही है जैसे एक डोल गदले पानीमें होती है. कि जिसमें 
कई प्रकारके हलके भारी कण भरे हुए होते हैं और पानी 
जबतक घूमता रहे तवतक ये सब प्रकारके कण डोलभरमें 
फैले हुए रहते हैं; परन्तु इसपर भी, गाढ़ेसे गाढ़े कण अधि- 
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कतर तलोके अत्यन्त नगीच ही पाये जायंगे। यो यद्यपि हमें 
यह तों खबेथा नहीं विचार करना चाहिये कि दासनालोकके 
सब डपचिभाग प्याजके छिलकोके पुटोकी नाई एकके. ऊपर 
एक रके हुए हैं; तो भी यह बात सच है कि उन उपचिभा- 
गोके कणोकी मध्यम रचनाका कम कुछ कुछ इस ढंगका है। . 
२१-चासनिक कण भौतिक कणाके बीचमें ठीक ऐसे पेठे 
हुए हैं कि मानो भौतिक कण कहीं हैं ही नहीं, परन्तु हर उप- 
चिभागके भौतिक कणोको उससे मिलते हुए उपविभागके वा- 
-सनिक कणसे बड़ा आकर्षण (कशिश) है । इसलिये यंह देखा 
जाता है कि हर भौतिक चस्तुके चाखनिक प्रतिरूप ( नकल ) 
भी होता है। अगर एक प्याला पानीका तिपाईपर रक्खा 4 
जाय तो प्याला और तिपाई तो ठोस भौतिक कणोके हैं। ५ 
इसलिये उनमे सबसे नीचे उपचिभागके वासनिक कण पेठे. 
“हुए हैं। प्यालेमें जो पानी है वह तरल ( पतला ) है इसलिये 
उसमे वासनालोकके वे कण पेठे हुए हैं कि जिनको हम चास- 
'निक तरल कह सके हैं, अर्थात्‌ वासनालोकके छुठे उपविभा- 
“के कण; और हवा जो इन दोनोके चारों ओर है वायुरूपके 
भौतिक कणोकी है और इसलिये उसमें चासनालोकके वायुके 
-कण अर्थात्‌ वासनालोकके पांचवें उपविभागके कण, पैठे 
हुए हैं। 
२२--परन्तु जैसे कि हवा, पानो, प्याला और तिपाई इन / 
'सबम भौतिक लोकके वे सूचमंतर कण बरावर पेठे हुए हैं 
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मोतके पीछेकेःव॒त्तान्त । १०७ Panama, / 


| जिनको कि हम आकाशवायु ( ०८४८० ) कहते हैं ठीक चैसे ही 


इन चासनिक प्रतिरुपौमें चासनालोकके ऊपरके उपविभागोके 
सूच्सतर वासनिक कण पेठे हुए हैं जो भौतिक उपविभागाँके 
आकाशवायुके मेलके हैं । परन्तु वाखनालोकका, ठोस कण 
भौतिक लोकके सूचससे सूचम आकाशवायुसे भी हलका 
होता है.। 

२३--मरनेके पीछे भुवल्ोंक (° वासनालोक ) में पहुँचने- 
पर अगर किसी महुप्यने अपने चासनाशरीरके कणाकी 
रचनाके क्रममे हेरफेर नहीं होने दिया हो तो उसको 
स्थूल लोकसे केवळ थोड़ा सा ही अन्तर जान पड़ेगा। वहु 
'जिधरको चाहे उधरको उड़ तो सकता है, परंतु वह प्रायः 
उस जगहके आस पास ही बना रहता है कि, जहां वह मरनेसे 
पहले रहा करता था। वह अब भी अपने घरको, अपने 
कमरेको, अपने सामानको अपने नातेदारांको और अपने 
मित्रोको देख सकता है। जीते (हुए मनुष्य अगर वे ऊंचे 


लोकको नहीं जानते हैं यह समर लेते हैं कि उनसे वे लोग 


जाते रहे हैं जिन्होंने अपने स्थूल शरोरोंको छोड़ दिया है; 
परंतु जो मरगये उन्हें एक क्षणके लिये भी यहँ नहीं भासता 
कि, जो जीते हैं वे इनसे खो गये हैं । 

२४--मरे हुए मनुष्य वासनाशारीरमें रहते सहते हैं इस- 
लिये उन्हे उन लोगोके स्थुल शरीर नहीं दिखलाई पड़ते 


` जिनको वे जीते छोड़ आये हैं परंतु इन जीते इुओंके वासना- _ 
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शरीर तो उनको दि्खिलाई पड़ते हैं और यह वासनाशरीर 
शकलमें ठोक स्थूलशरीर जैसे होते हैं इसलिये इन मरे हुआँको. 
अपने मित्रोके अपने पास होनेका पूरा पूरा ज्ञान रहता. है.। 
उनको हरएक मित्रके चारोओर घिरा हुआ एक हल्का 
चमकदार कुहरका अंडासा दिखाई पड़ता है और अगर वे 
छान चोन करनेवाले हो तो उन्हें अपने आस-पासको चस्तुः 
आमे कुछ और भी फेर फार दिखाई पड़ने लगंती है, परंतु 
इतना तो उन्हें ठीक निश्चय हो जाता है कि, वे किसी दूरके 
स्वर्ग या नकमें तो नहीं चले गये हैं, किन्तु उसी लोकः 
(डुनियां ) में बने हुए हैं जिससे कि वे परिचित हैं यद्यपि 
उन्हें यह भासने लगता है कि वे देखते तो इसे किसी दूसरी 

निगाहसे हैं । ; [ 
ज मजुष्य अपने जोते इण मित्रका चासनाशरीर 
डे अपने सामने देखता है, इसलिये यह विचार नहीं कर 
` सकता कि, वह मित्र जाता रहा खोगया है; परंतु जब यह 
मित्र जागता हुआ हो तो मरा हुआ मनुष्य उसपर कोई असरः 
नहीं कर।सकेगा क्योंकि तव इस मित्रका चेतन भूलोकर्म है, 
और उसका वासनाशरीर केवल एक पुलकी नाई” काममें 
आ रहा है। मरा हुआ मनुष्य इस कारण अपने सित्रके 

` साथ न बात चीत कर सकता है और न उसके ऊंचे विचा- 
राको पढ़ सकता है; किंतु वह उसके वासनाशरीरके रंगोंके 


_ हेर फेरसे अपने उस मित्रके किसी वाखनाको जान सकता ˆ 


CCO. Vasishtha Fripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मौतके पीछेका चत्तान्त । १०६ ` 

है और थोडेसे अभ्यास और छान वीन करनेसे वह सहजमें 
अपने सित्रके उन सव विचारोका पढ़ना सीख सकता है, 
जिनमें स्वार्थ या चासनाका लगाव हो | 


२६---जब कि मित्र सो जाता है तो यह सारी अवस्था 


(केफियत) बदल जाती है। तब तो भित्र भी वासनालोकमें . 


अरे हुए मजुष्यके साथ ही साथ (चैतन्य) हो जाता है, और ये 
इर एक बात आपसमें ऐसे ही अच्छी रीतिसे कर सकते हैं 
जैसे कि चे दोनों जीते जी कर सकते थे। जीते मजुष्योकी 
चासनाएं उन मरे इुऑके जोरसे लगती हैं, जो कि उनको 
प्यार करते हैं। अगर जीते हुए मञुष्य शोक करने लगे . 
'तो मरे इको निरुसंदेह बहुत दुःख होता है । 


` २७--मरनेके पीछे जो दशाण होतो हैं वे इतनी भांतकी 
होती हैं कि जिनकी प्रायः गिनती नहीं हो सकतीं; परंतु किसी 
एक मजुष्यकी मरनेके पीछे क्या दशा होगी यहद वात सहजमें 
हर कोई बतला सकता है. जो वासनालोकके समझने और 
«उस मलुष्यके खुमावको जांचनेका परिश्रम उठावे। इस 
सुभावमे मरनेसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता; मजुप्यके विचार 
काम क्रोधादि वेगं और इच्छाएं ठीक वैसी ही बनो रहती 
हैं जला कि पहले थों। वह ज्योंका व्यो । वही मजु॒प्य 
बना रहता है जो कि वह पहले था, केवल उसका स्थूलशरीर ' 
चळ गया है और उसके छु या 'दुम्जका निर्णय (जांच) इस 
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वातंसे होता है कि उसके स्थुल शरीरका: बिछुड़ना उसे: 
कितना अखंरा है।. ' ` | ह क 
२८-अगर इसको लालसाएं ऐसी थी कि जिनके पूरे 
होनेके लिये. स्थूल शरीर चाहना पड़े तो स्यात्‌ उसे बहुत दुःख 
सहना पड़ेगा पसी . लालसासे वाखनाशरीरमे कम्पन हुआ 
करता है और जवतक हम इस, लोक ( स्थल लोक) में 
रहते हैं तब तक/इस कंपनका बहुतखा बल स्थल शरीरके. 
ˆ भारी भारी कोको हिलानेमे खचच हो जाता है इसलिये स्थल 
लोक (की अपेक्षा )से वासनालोक (प्रेत-पित-लोक ) में छालसा' 
. अत्यन्त अधिकतर प्रबल होतो है, और अगर मनुष्यको वासना 
बसमें रखनेका.अभ्यास नहीं हुआ दो और चह लालखा पेसी A 
हो कि इस नई प्रेत या पिठ अवसामें पूरी न हो सकती हो तो 
इससे उसंको वहुत दिन तक बड़ी अचल (तकलीफ) रहेगी। 
` २६-छइसको समभनेक लिये एक घोर शराबी या चिषः 
यीका दृश्टान्त लीजिये; उसकी विषय चासना' ऐसी है कि जो 
जीते जी इतनी वेगसे रही है कि उसने बुद्धि चिवेकको अरः 
'लज्ाके और घरके स्नेहे भाषाको दवा लिया है । . मरनेपर- 
चासनालोकमें इस 'मचुष्यको ये वासना माद्रः सौ गुणी अधिक 
'तेज व्यापेगी ' परंतु बह इसको कुछ भी पूरी नकर सकेगा 
क्योंकि उसके स्थूळ शरीर नहीं रहा है। ऐसी अवस्था सञ्च: 
सुच नक ही है और अगर कोई नक है. तो यह है।> परन्तु / 
'डसे'द्एड कोई दूसरा नहीं दें रहा है, वह तो अपने ही कर्मका. | 
जलता व हल 20 By Siddhanta eGangotri ह Kosha 
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. मौतके पीछेका वृत्तान्त :। antes, / कि 


~~ 


निरा स्वाभाविक "फलः भोग . रहा .है। धीरे जैसे समय 


वीतता जांता है वैसे हों इस वांसनाका वल छीजता जाता है 
परन्तु इसमें होता है उसको भयानक कष्ट, क्योंकि उसे एक २ 
दिन हजार वर्ष सा जान पड़ता है। समयका अज्ञमान जैसा: 
कि हमको स्थूल लोकमें होता है वैला उसको नहीं होता। वह 
तो समयको केवल अपने. वेद्नाआसे माप सक्ता है। इसी ` 


. चातको तोड़ मोड़ कर यह. पाखण्ड खड़ा कर लिया गया है कि 


दंड निरंतर नर्कका भी होता है कि जिससे कभी छुटकारा. 
नहीं हो सकता। 2 हिल 
३०--इससे कुछ कम दरजेके वहुतसे इष्टांत ( मिसाले ) 
सहसा विचारमें आ सक्ते हैं कि जहां लालसा पूरी नहीं हो 
सक्ती है वहां उससे अत्यन्त कए होता है । .एक साधारण 
दांत उस मलुष्यका है जिसमे कोई मुख्य अवशुण शराबी या 
विपयी होनेका सा तो नहीं है परन्तु वह स्वेथा इस डुनियांक्रो 
चस्तुओमे लगा रहा है और उसका जीवन भ्रंधोम या सामा- 
जिक व्यर्थ व्यवहारोमै वीता है। ऐसे मलुष्यका वासनालोकमे 
मन नहीं लगता है; जिन चस्तुओकी उसे लालखा है वे यहां 
उसके लिये असंभव हैं,.क्योंकि: वासनालोक्रमे करनेके लिये 
कोई सी धन्धा नहीं है और यद्यपि. साथी तो जितने चो चाहे 
मिल सकते हैं परंतु समाजकी परिपाटी अब उसको अनमेल. 
(नामोजू) लगती हे क्योंकि जिन २ वद्दानोसे समाजके व्यवहार 
ढुनियांमे प्रायः चलते हैं वे अब असंभव दो गये है-।-. :. : . 
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२१२ . ्रह्मविद्याका मूल अ्रंथः। 


३१--ऐसी दशा थोड़े ही मञुप्योकी होती है, बहुत करके 


तो मरनेके पीछेकी दशा जीते जीकी .अपेच्ता ( वनिसवत ) 
अधिक. झुजंको हो जाती है। मरनेके पीछे पहले ही पहल 
मञचप्यको इख यातका भान होता है कि मुझे अत्यन्त अद्भुत 
और आनंद देनेवाली खाधीनता ( अज्ञादी ) है। उसे किसी 
` बातको भी चिता नहीं रहती है और उन कामको छोड़कर कि 


'जो उसने अपने आप अपने ऊपर लिये हो और किसी कामका : 


'वोभ उसपर नहीँ होता है। बहुत ही थोड़े मञुष्यांको छोड़- 


कर 'सवहीको पृथ्वोपर जन्मभर ऐसे कामोके करनेमे समय 


बिताना पड़ता है कि जिनको बस चलते वे नहीं करते परंतु 
ये उसको अपने, अपनी खी और कुडुम्बको पालन करनेके लिये 
करने पड़ते हे। वासना लोकमें कोई सहायता नहीं चाहनी 
'पड़ती है; न तो भोजन चाहना पड़ता है, और न कपड़े क्योंकि 
“गर्मी और सदौ कुछ भी नहीं लगती, और हरएक मनुष्य केवल 
. अपनी कलपना ( खयाल ) से जैसे चाहे वैसे कपड़े सजा 
'लेता है । मजुष्यका वचपनसे लेके यही पहला अवसर है कि 
'उसे पूरी खाधीनता मिली है कि वह अपना सारा समंय टीक 
'उसी कामम लगाचे जिसमे उसका मन लगे । 
३२-डसके हरणक प्रकारके भोग भोगनेकी शक्ति ( गुंजा- 
'यश ) बहुत बढ़ जाती है, अगर घह भोग ऐसए 
उसके भोगनेके लिये. स्थूल शरीर न चाहना पड़ता हो। अगर 
'बह संसारके खुहावने ` डश्यका .रसिक (शौकिन ) है तो चह 


/ 


4 
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०७७७. 


मौतके पीछेके बत्तान्त । ११३ 


२३३१९७४१९/०९४०९५/०९.८०९: #"५#"५ NINN #*९ #"९ #"% #*९ #*३.##*६ ७७. 
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तुरन्त ही विना थके संसार भरमे फिर कर उसके सुन्दरे 
सुन्दर।स्थान देख खक्ता है, और उसकी गूढ़से शू ढ़ गुफाओंको 
ढूंढ सकता है अगर वह चित्रादि कलाओका रसिक है तो खारे ' 
'जगत्‌के वढिया चित्र उसके सन्सुख हैं। अगर वह गाने वजानेका 
मेमो है तो उसके खुनर को वह जहां चाहे वहां जा सक्ता है और 
अब गाने वजानेके गौरवको वह पहलेकी अपेक्षा बहुत अधिक 
जानने लगेगा; क्योंकि स्थूल शब्द तो उसे अब नहीं सुनाई 
पड़ेंगे परन्तु गाने वजानेके पूरे गुणोंका अनुभव अब उसको 
स्थूल लोकसे कहीं वढ़कर होगा। अगर वह पदार्थविद्या 
( Scen८९ ) का अभ्यासी है तो चद्द संसारके बड़े बड़े 
'चिज्ञानियाँके पास जाकर उनसे ऐसे ऐसे विचार और सिद्धान्त 
खे सकेगा जो उसके लिये सुगम हो; यह ही नहीं वरन इस 
ऊंचे लोककी पदार्थविद्यामें वह अपने आप भी नई नई बातें 
निकाल सकेगा क्योकि अब उसको इस काममें इतन्मः दिख- 
लाई पड़ता है कि पहले कभी संभव नहीं था। सबसे अंच्छा 
चह है जिसको इस संखारमें सबसे बड़ा आनन्द मजुष्य- 
मात्रको सेवा करनेमें होता था उसको परोपकार करनेके लिये 
बहुत अवकाश मिलेगा । | 
३३-इख वांखनालोकमे लोगोको न भूख लगती है न ° 
. सर्दी और न रोगाँसे पीड़ा होतो है, परन्तु ऐसे बहुतसे हैं 
`. जो अशानी हैं किन्तु शानके अभिलाषी हैं, अर्थात्‌ जो अब सी 
संसारकी वस्तुआँके मोहमें फंसे तो हैं परन्तु उनको ऐसे 
न * ट ड 
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११४ ब्रह्मचिद्याका सूल ग्रन्थ। 


ज्ञानकी चाहना है कि जिससे उनके विचार: सुधर जावें यो 
यौ कहो बहुत ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने कपोलकहिपत 
विचारोके जंजालमे अपने आपको फंसा रक्खा है, और उससे 
डनको छुटकारा,चह ही . दिला खक्ता है जो कि इन नये देश 


'कालौको जानता हो और इनको यह समझा सके कि इस 


संसारकी वातं यथार्थमे तो क्या है. ओर अपने मनमे उनको 


भ्रमसे ये क्या समभ रहे हैं। यदि कोई मनुष्य कोमल 
हृदयका और चतुर हो तो वह इन सबकी सहायता कर सक्ता 


है। वहुतसे लोग वाखनालोकमें जव आते हैं तो यहांकी कोई 
भी वात नहीं जानते और न उनको पहले पंहल यह जान 
पड़ता है कि वे मरे हुए-है और जव उन्हें मर जानेकी निश्चय 
हो जाती हे तो उन्हें यह डर लगता है कि अब न जाने 
हमपर कया झ्या चोतेगी क्‍योंकि उन्होने पालणिडयों& 


. की झूठी और चुरी वाते छुन -रक्खी हैं। इन सचको धीरज 
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और शांतिको जंरूरत है, और ये उनको चह ही साधोरण 


दुद्धिचाला मनुष्य दे सक्ता है जिसको सुष्टिकी यथार्थ बातोंका - 


कुछ वोध हो । 


३४-इसीलिये यदि जीते जी किसी सञुष्यके व्यवहार 


ठीक २ ( माङूळ ) रहे हों तो उसको न तो उपकारी कोमौकी 


FD pee YE YN ARE NN 
& इसाई मतके बहुतसे [फरकांमे ऐसा माना गया है कि मुख्य मुरूय ८ 


अपराधोंकी सजामं मरनेपर मनुप्यको दयड ऐसे नर्कका 
उनका उससे छुटकारा कभी हो ही नहीं सक्ता है। 0 ग 


मौतके पीछेका वृत्तान्त । ११५ 


SSSA SSI AINE PPP PNP A 


कमी है और न साथियोकी । वे मजुप्य जिनके कि भाव (शौक) 
और व्यवहार एकसे हैं खतः ही चहां भी इकट्ठे हो जाते हें 
जैसे कि यहां; और बहुतसे लोक जो जीते जी हमारे स्थूल 
शरीरके गाढ़े परदेसे ढके हुए रहते हैं अब उघड़ जाते हैं, और 
जो कोई चाहे वे इनकी व्योरेचार छान चीन कर सक्ते हें। . . 
३५--बहुत करके तो लोग अपने आख पासका देशकाल 
अपने आप वना लेते हैं। हम इस वासनालोकफे सात उप- . 
चिभागाँकी थोड़ी सो वात पहले कह चुके हें। अगर हम  : 
सचसे ऊंचे ओर सूच्म उपचिभागसे नीचेकी ओरको गिनती कर 
तो यह पाया जाता है कि इन सबके तीन द्रजे हैं-पहले # में 
तो पहला, दूखरा और तीसरा उपविभाग है दूसरे द्रजे † में 
चौथा पांचवां और छठा ओर तीसरे दरजे |; में अकेला सबसे 
नीचेचाला सातवाँ हे। जैसा कि में पहले कद चुका हुँ ये 
सब एक दूसरेमें पैठे हुए हैं परंतु उनके कणोका यह साधारण 
` खुभाच है कि अपने २ हलके भारी पनके उतार चढ़ावके झलः 
सार उनको रचनां क्रमसे एक दूसरेके ऊपर हो जाती है; - 
'जिससें यह होता है कि ऊंचेके उपविभागोके कणाके अधिक- 
“तर पुंज नीदेके उपविभागोके कणोके पुंजसे. धरतीके ऊपर 
' अर्थिक तर्‌ ऊंचाई या दूरीपर है। 
३६--इसंलिये . यद्यपि वासनिकलोकमे रहनेवाला कोई 
मनुष्य उसके किसी भागमे जा सक्ता है तो भी सहज सुभावसे 


 पितुलोक। प्रेत लोक। ` ‡नर्क। ` 
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-११६ ब्रह्मविद्याका सूल ग्रंथ । 


oP ANTS ~” NAAN SANSA 5 ~ ~~ 


चहं उस लोकम उसी द्रजेपर तिरता रहता है जहांके कण 


~ 


भारीपनमे उन कणाके बराबर हैं जो कि उस मञुष्यके वास- 
नाशरीरमे सबसे भारी हैं। जिस मञुष्यने मरनेके पीछे अपने 
वासनाशरीरके कणौकी रचनाके फ्रममें फेर फार नहीं हो जाने 
दिया है अर्थात्‌.जिसने यातनारीर नहीं बनने दिया है वह 
सारे वासनालोकमे सब जगह फिर सक्ता है; परंतु बहुतसे 
लोग जो ऐसा हेर फेर हो जाने देते हैं ( यातना शरीर वन 
जाने दिया है ) वे इस प्रकार खाधोन नहीं हैं और इसक। 
यह कारण नहीं हे कि इनके ऊंचेसे ऊंचे द्रजे तक चढ़नेमे या 
नीचेसे नीचे दरजे तक उतरनेमे कोई वस्तु रोकनेवाली हे 
परंतु इसका केवल यही कारण है कि वे इस लोकके केचल 
किसो एक भागका ही अनुभव अच्छी भांति कर सकते हैं । 
३७--मैं इसका कुछ वणेन कर चुका हूं कि उस मजुष्यकी 


' क्या दशा होती है जो कि सबसे नीचे द्रजेपर गोदे २ 


वासनिक लोकके कणोकी पोढी खीप या कचचके भीतर 


चंद्‌ है। ये सीपके कण घासनिकलोकके और सब कणाँसे , 


अत्यन्त गाढ़े है, इसलिये वह अपने उपचिभागके बाहरी 
बातोंको दूसरे द्रजोके मचुष्याँसे बहुत कम जानता है। इसका 
वासंनिकशरीर सब मिलकर भारी होता है और इसलिये 
बह वासनालोकके उस भागमें तिरता है कि जो धरतीके 


भीतर है। पृथ्वीके कण उसकी वासनिक इन्द्रियोके स्था . 


जाननेमें नहीं आते हैं और , उसका खाभाचिक लगाव उन 


> 
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मोटेसे मोटे वासनिक कणोसे है जोकि ठोल पृथ्वीके चास- 
निक प्रतिरूप हूँ। जिस मलुष्यनें कि अपनेको वासनिक 
लोकके इस नीचेसे नीचे उपविभागमें वांध रखा है उसको 
प्रायः यह जान पड़ेगा कि वह अंधेरेमें तिर रहा है और उन 
दूसरे प्रेतोसे बहुत करके छिका हुआ है कि जिनके जीवन 
चरित्र ऐसे रहे हैं कि जिससे वे वासनालोककी ऊंची कच्ता-. 
. में रह सक। 
३८-वासनालोकके चौथे पाचवं और छुठे भाग वे हे 
जिनमें सबसे अधिक लोग जाते हैं और इन भागोंसे लगे हुए 
इस पृथ्वीके और इस पृथ्वीके ऊपरकी जानी बूझी सब चस्तु- 
के प्रतिरूप होते हैं । वासनिक लोकके छठे भागमें जीवन- 
दशा हमारी इस पृथ्वीपर जो साधारण मनुष्योकी दशा हे 
बैसी ही है फेवल भेद यह है कि वहां स्थूल शरीर नहीं होता 
है और न उन चस्तुआकी जरूरत होती है कि जो स्थूल शरी- 
रके लिये चाहनी पड़ती हैं और जैसे जैसे कि मनुष्य पांचवें 
और चौथे भागमें चढ़ता जाता है उसका शरीर सूच्म : 
(हलका ) होता जाता है, और उसका मन नीचेका पृथ्वी 
और उसके व्यवहांरोसे इता जाता है। 
8-पहले दूसरे और तीसरे भाग ( पितुलोक ) होते तो 
उसी ठौरमें हें जहां कि चौथे पांचचं होते हैं परन्तु पेसा जान 
पड़ता है कि इनकी अपेक्षा ये पृथ्वीके ऊपर अधिकतर ऊंचे 
और उतने ही अधिक सूचम हैं। जो मजुष्य इन. भागोमें 
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रहते हैं उन्हे पृथ्वी और डसकी वस्तुएं नहीँ दिखायी पड़त, 
वे प्रायः अपने आपमे ही निमग्न ( गर्क ) रहते हैं, और बहुत 
कर अपनी संपत्ति अपने आप चना लेते हैं और जो चस्तुणं 
यो बनाई जाती हैं वे इतनी प्रत्यक्ष होती हैं कि उसी भागकें 
सब तिवासियोंको और दिव्यदष्टि वालौको भी दिखलाई पड़ 
सकता है। 
४०-यह वह लोक है कि. जिसको भूत विद्यावाले स््रग 
कहते हैं अर्थात्‌ चह लोक कि जिसमें मरे हुए लोग अपनी 
विचारशक्ति ( खयाल ) से ही अपने घर, पाउशाला, नगर 
आदि कुछ कालके लिये वना लेते है, यह संपत्ति यद्य हमें 
कपोल कहिपत ( फर्जी ) लगती है तो भी उन मरे हुए लोगों- 
को तो यह ऐसी सचमुच जान पड़ती है जैसे कि घर, मंदिर, 
गिरंजे, पत्थरके बने इए हमको दिखाई देती हैं, और बहुतसे 
'लोग तो चहां वर्षो तक अपनी इन मन कल्पित रचनाञके 
बीचमें बहुत प्रसन्नतासे वने रहते हें । 

: ४१-इनमेसे कोई रचना तो अति खुन्दर होती है। उसमें 
सुहावने सरोवर, विशाल पर्वत, रमणीक फुलवाड़ियां तो 
ऐसी हैं कि भूलोकमे कोई भी उनसे नहीं लगता, परन्तु इनमें 
ऐसी सी वहुत खी वात हैं कि जिन री देखकर चतुर और 
, अभ्यासी दिव्यदष्टि वालेको हंसी आती है। जैसे कि अपने 
अपने धमकी पुस्तीमे जो जो अद्भुत चिन्ह अलंकारके रुपमें 
दिये हुए हैं उनकी शकले अनपढ़े लोग अपने मनकी कल्पनासे 
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रचनेका जतन ( कोशिश ) करते हैं। एक मखे किसान पेसे 
पशुकी शकल बनाता है कि जिसके भीतर आंखें ही आंख भरी 


हो, या काचके ऐसे समुद्र जिसमे आग झरी हुई हो | ये शकल 


'प्रायः चोड़े ही कुरूप लगती हैं परन्तु उनके चनानेवालेको 
जे सर्वथा टीक लगती हैं। ये चासनिकलोक ऐसे मनकल्पित 


शकलो और इ श्योंसे भरा हुआ है | सब मतोके लोग. अपने २ 


Ca, 
देवताआँकी और अपने मतके अछुसार अपने अपने खगको 
शकले रच लेते. हैँ ओर इन स्वप्नकी सी रचनाओम बुत प्रसन्न 
रहते हैं। यह व्यवस्था तब ही तक रहती है जवतक कि ये 


` खोग मदलोक ( खर्ग मे न चले जावे, और वहाँ जानेसे 
असली तस्वके समोपतर (नजदीक) न आ जावं। 


४२--साधारण मडप्य उसे समझना चाहिये कि जिसके 


-मरनेके पीछे वासनाशरीरके कणाकी रचनाक क्रमप्र हरझेर 


हो अर्थात्‌ जिसके यातना शरोर बन जावे.। सरनेके पोछे ऐसे . 
इर साध्षारण महुप्यक्ो क्रमसे इन सब भागोमे होकर जाना 
पडता है। इससे यह नहीं समझना चाहिये कि हरणक मजु 
घ्यको इन सव भागौमें वोध बना रहता है। . साधारण सभ्य 


महुप्यके चाखनाशरीरमें.वासनालोकके सबसे नीचेके भागका | 


अंश बहुत ही थोड़ा होता है और इतना नहीं होता कि उससे 


, भारी सीपकी रचना हो सरे । कणमें. फेरफार होनेसे शरीरः | 


पर सबसे वाहरकी ओर भारीसे भारी वासनिक कण आ जाते 
हैं, साधारण मजुष्यमें भारीसे भारी कण छठे विभागके होते 
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हैं और इनमें खातचेंका भी कुछ अंश मिला हुआ होता है, 
इसलिये उंस मञुष्यको इस पृथ्वीका ( चासनिक ) प्रतिरूप | 
दिखलाइई पड़ता है। . ॒ t 
४३--जीवात्मा वाहरसे हर हट कर अपने आपमें भीतर 
आती है, और जैसे यह हरती जाती है वैसे ही वह वासना- 
लोकको पंक्तियोंको एक एक करके छोड़ती जाती है। इसलिये 
जितने अधिक कण किसी विभागके उसके वासना- 
शरीरमे होते हैं उतना ही अधिक उसको उस विभागमे 
ठहरना पड़ता है, और उसके वासनाशरीरमें वासनालोकके ` 
किस किस भागके अंश कितने कितने हैं, यह वात इससे ' 
निकलती है कि उसरे आचरण कैसे रहे हैं; और वह कैली 
वासनाझमें लीन रहा है और इनके कारण उसके वासना 
शरीरमें किस २ भांतके चासनालोकके अंश ( कण ) खिच २ 
कर भिदे हैं। थो साधारण मजुष्यको छुठे डपविभागमें यहः 
जान पड़ता है कि वह उन मजुष्यो और स्थानोपर मंडला 
रहा है जिनसे कि उसका जीते जी पृथ्वीपर अति गाढ़ा 
संबंध था, और जैसे २ समय चीतता जाता है वैसे वैसे ये 
एथ्वीके पदार्थ धीरे धीरे घुमले और उसके लिये तुच्छः 
( कम वकत ) होते जाते हैं और यों वह अपने परिकरको 
वद्ल वद्लकर अपने स्थायी विचारोंसे मिलता हुआ करता . 
जाता है। जब वह तीसरे # उपचिभागमें = अव पह तीसरे # उपविभागमे पहुंचता है तदः 


So 


# पितृलोकके तीन उपविभागोंमेंसे सबसे नीचेके उपविभागमें । 
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उसे यह जान पड़ता है कि पृथ्वीके पदार्थो के वासनिक रूप 


तो लोप हो गये हैं और ड /की डोर यह स्थायी मनका भाव: 
सर्वथा जम गया है। 

४४-तीसरे उपविभागसे दूसरा किचित्‌ सूचमतर हे,' 
क्योंकि यदि तीसरा उपविभाग भूत विद्यावालाका खग है 
तो दूसरा उपविभाग भाणः अज्ञानी विश्वासशील आस्तिको 


'( शरहके पावंद्‌ ) च . ॥ पहला या सबसे ऊंचे द्रजेका 


उपविभाग उन लोगोंके रहनेका मुख्य स्थान है जो जीते जी 
नास्तिक थे परन्तु बुद्धिमानीके कामामे रत रहे हें और इन 


` कामोको परोपकारके अभिप्रायखे नहीं किया दै किन्तु अपने 


स्वार्थके लिये या केवल अपने मचोरंजनके लिये किया है । ये 
सव लोग सर्वथा प्रसन्न हैं । कुछ आगे चलकर उनकी ऐसी 
अवस्था हो जायगो कि वे किसी बहुत ऊंचे लचप्रकी कद्र करः 
सकेंगे; और जब यह अवस्था प्रांत हो जायगी तब यह ऊंचा' 
लक्ष्य भी उनको तैयार मिलेगा। 

४५--वासनालोकमें'भो, जैसा यहां होता है जो लोग एक 


` ही देशके या एक ही धंघेवाले हैं वे साथ साथ रहा करते 


हैं। यथा किसी मतके लोग जो कि किसी विशेष रूपके 
खर्गके माननेवाले हैं वे उन लोगोंके बीचमे नहीं पड़ते हैं जो 
दूसरे मतोके हैं और जिनकी खगके सुखोंकी कल्पना और ' 
भांतिकी है। ,ऐसी कोई रोक नहीं है कि. ईसाई मंडलाता २ 
हिन्दुओं या मुसलमानोंके स्वर्गम न जा सके परंतु ब्द प्रायः 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha र 


i 


९० करण $ 
क् औ 
हे. 


SIN arto DT STN IIS आशा, 


कह 
5 


' 


~ न ५ 5. ~} _ 
र MS SS a? Ir 


a 4 द 

oe Sadi) CR ; 

Dy CANN CESS MT 
«+ 


१२२ ब्रह्मचिद्याका सूल ग्रंथ। 
जायगा नहीं क्योकि उसके और उसके. ईसाई मित्रोके अजञ- 


रागकी और'मन लगनेकी वाते सव उन्हींके मतके स्वगमे 
होती हैं। यह किसी प्रकार ससुच वह स्वर्ग नहीं है कि 
"जिसका किसी मतमें वर्णन किया हो परन्तु सच्चे स्वगकी 
यह केचल एक मोटी और भद्दी नकल है। असल स्चर्गकी 


' बात तो मनलोकके वर्णनमें आवेगी । 


४६--जिख मरे हुए मजुप्यने अपने चाखनाशरीरके कणों . 


"हेर फेर नहीं होने दिया हो वह वासनालोक भरमें जहां चाहे 
तहां जां सकता है और जिस किसी चस्तुकी चह परीक्षा 
“करता है उसका और लोगोकी नाई' केवल एक अंश ही नहीं 
' देखता है, किन्तु उसे समूचा देख लेता है। उसे इस लोक- 
` में इतनी भीड़ नहीं लगती कि जिससे अड़चण पड़े, क्योंकि 
'पथ्वीसे,चासनालोकका विस्तार तो वहुत बड़ा है और वहां 
(आवादी कम होती है, जिसका कारण यह है कि पड़ता फैला- 
नेसे सोधारण मजुष्य जितने वर्ष पृथ्वीपर. जीता है उससे 
' चासनालोकमे उसे कम लगते हैं । ॒ 
८७--परन्तु इस चासंनाळोकमें केवल मरे मजुध्य ही 

' रहते हें किन्तु जीते हुए मञुप्यामेसे भी गियर पक 
इसमे रहते हैं अर्थात्‌ वे जो सोते होते हैं और नींद्मे अपने 


' रुथूल शरारको थोड़े समयके लिये छोड़ जाते हैं। चाखना- 


लोकमें मचुप्यांके सिचाय और भी वहुतसे जीव रहते हैं इनमें 
'से मजुष्यके द्रजेसे कोई बहुत नीचे होते हैं और कोई बहुत 


4 
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ऊंचे। यक्ष अप्लरादि देवोंकी एक बहुत बड़ी सृष्टि है जिन- 
'मेंसे कुछ चासनालोकमें रहते हैं और वहांकी आवादीका एक 
बड़ा भाग इनका है। यह बड़ी सि; भूलोकमें भी है क्योकि 
उसमेसे वहुतसे देवोके प्राणमय कोष ( शरीर ) भी दोता है. 
और वे साधारण स्थूल उष्टिसे देखनेमे आ जावं उससे कुछ ` 
ही अधिक सूचम हैं। सच तो यह है कि बहुधा ऐसा हो 
जाता है कि वे दिखलाई भी पड़ सकते हैं और वहुतसे एकान्त 
पहाड़ी परान्तौमे किसानो इनके दिखलाई पड़नेकी परस्परा- 
'से कथाएं चली आती हैं, इन किसान लोगोमें इनके ये नाम 
'हैँ परियां, भले लोग, अप्सरा, भूरेदेच । 
४८-चे चाहे जौनसी शकल धारण कर सकते हैं परन्तु 
चे पायः छोटे छोटेसे मडुप्यकी शकल बनाये रहते है। अभी 
उनमें अलग अळग.( व्यक्तिगत ) जीवात्मा नहों आई और 
इसलिये यह कहा जा सकता है कि वे प्रायः प्राणमय और 
-चासनाशरीरधारी पशु हैं; परन्तु उनमेसे बहुतसे तो साधारण ' 
महुष्यसे वुद्धिमै हर तरहसे बरावर हैं। ये भी हमारी नाई _ 
जाति जातिके और भांत भांतक होते हैं, और बहुधा इनके 
चार बड़े दरजे किये जाते हैं और ये पृथ्वीकी, पानीको, अझि 
की और वायुकी परियां कहलाती हैं। इन चारोमेंसे केवल 
वायुकी परियां वासनालोकम रहती हैं परन्तु वे .इतनी बहुत 
हैं कि वाखनालोकमें वे हर कही मिलती हैं। .. .. 
४६-- यहां एक और जातिके भी जीव हैं अर्थात्‌ फरिश्ते 
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जिनको कि हिन्दुस्थानमें देव कहते हैं । ये वे जीव हैं कि 
जो मनुणयसे क्रमोन्नतिम बहुत ऊंचे हैं और इनमेंसे केवल नीचे” 
से नीचे द्रजेवाले ही चासनालोकसे मिले होते हैं। इस ” 
नोचेके द्रजेवाले देव शायद्‌ उस मनुष्यकी उन्नतिके लगभग हे 
कि जिसको हम विशेष करके भला मनुष्य समभते हैं । 
"५० हमारे सौय्यं जगतमे हमही अकेले निवासी नहीं हैं 
और न हम मुख्य निवाखियाँकी गिनतामे है । हमारी कमो- 
सञतिके साथ ही साथ और दूसरी क्रमोन्नतियोकी शेलियां भी 
चल रहो हैं, इनको कभी मञुष्य नहीं वनना पड़ता क्योंकि 
उनके क्रममें भी पक द्रजा है कि जो हमारे सञुप्यांके द्रजेके 
बरावरीका है। क्रमोन्नतिकी इन दूसरी शैलियोमे एक यक्त. 
अप्सरादिकी है जिसका कि .ऊपर वर्णन हुआ है और इस | 
शैलीमे ऊपरके एक द्रजेपर ये फरिश्तो या देवताओंको सृष्टि 
आती है। हमारी उन्नतिके हालके द्रजेपर ये देव चोड्ेमें . 
` हमसे बहुत ही कम मिलते हैं, परन्तु हम जैसे जैसे उन्नति 
करते जावंगे वैसे ही ये हमको अधिकसे अधिक मिलते 
जाचंगे | ” Ra 
` ५१-जब मञुप्यकी नीच वासनाएं जाती रहती हैं (अर्थात्‌ 
वे वासनाएं जिनमें कि खार्थका विचार होता है ) तव मनुष्यः 
का वासनालोकका जीवनका छोर आ जाता है और जीवात्मा . 
आगे मनलोकम चली जाती है। इसमें किसी प्रकार स्थान 
नहीं बदला जाता, इसमें तो केवल यह अर्थ है कि धीरे घीरे 
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भीतर इरते हरते जीवात्मा अब सूक्ष्मसे सूचम वाखनाके कणां- 


से भी पार निकल गई है; और इख कारणसे अनुष्यका चेतन 
अब मनलोकमे आ जमा हैं। उसका चासनाशरीर अभी 
सबका सब खिर नहीं पाया है किन्तु खिर रहा है और 
'मज्ञुष्पय उसको वासनिकलोथकी नाई' उतार फंकता है ठीक 
जैसे कि उसने इससे पहले भीतर हटने ( अन्तरधुख होने) 
के द्रजेपर स्थूलशरीरकी लोथ (लाश) को छोड़ा था 
इन दोनाँमे एक प्रकारका भेद्‌ है, जिसकी ओर ध्यान देना 
“चाहिये क्योंकि इस भेद्से कुछ प्रयोजन है|“ 

५२--जब कि मनुष्य अपने स्थूल शरीरको छोड़ता है 
तब उससे उसका छुटकारा पूरा २ हो जाना चाहिये और 
प्रायः यह पूरा ही दो जाता है, परन्तु वासनाशरीरके कण जो 
कि अधिक सूच्मतर हैं उनके छोड़नेमें यह वात नहीं होती है। . 
जीते जी साधारण मलुष्य अपने वासनिक कणोमें , अपनेको 
इतना उलभा लेता है अर्थात्‌ चह अपनी नीच वासनाओसे 
अपनेको इतना मिला देता है कि आत्माकी जो भीतर हटनेकी ` 
शक्ति है वह इसे फिर पूरी २ वासनाशरीरसे अलग नहीं कर 
सकती । इसलिये जब वह अपने वासनाशरीरसे अंतमे 
अघने आपको छुड़ा लेता है, और मनशरीरमें अपना काम: 
करने लगता है तब उसका कुछ अंश जाता रहता है; अर्थात्‌ 
उसका कुछ अंश चासनाशरीरमे . उलका इआ पौछे रह 
जाता है। | 
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५३--इससे वासनाशरीरकी लोथमें कुछ घाण बाकी रह-. 


'जाते है, और इसलिये यंह लोथ वासनिक लोकमें फिर भी 
चलती फिरती रहती है, और अज्ञानी लोग भूलसे सहजमें 


इस वाखनिकलोथको मजुष्य ही समझ लेते हैं, और यह भूल 
विशेष करके यो हो जाती है कि जो चेतनाका अंशं इस लोथमे: 
फिर भी बाको रह जाता है वह इस मजुष्यका ही अंश है, और 
इसलिये अपने आपको मजुष्य ही समझता हे, और वात 


चतम भी अपने आपको मनुष्य ही बतलाता है। उस बास- 
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निक लोथको अपनी ( उस मजुप्यकी ) पहिलेकी बःतोंकी: 


याद्‌ तो बनी रहती है, परंतु यह स्वांग न तो. पूरा है और 


न इससे मन भरता है। कभी २ उन मंडलियोमें जहां भूत 
मेत बुलाये जाते हैं इस प्रकारका जीव आ जाता है और तब 
' देखनेवालोको यह अचरज होता है कि यह हमारा असुक . 
मित्र मरनेके पीछे इतना किस रीतिसे बिगड़ गया है, इस: 


अधूरे जीवको हम वेताल कहते हैं। 


४४--कुछ समय पोछे यह चेतनका अंश भी वासनाः 
शरीरमेंसे निकल जाता है, परंतु फिर उस आत्मामें यह: 
लोटकर नहीं जाता कि जिसमेंसे यह आदिमें निकला था।. 


तब भी यह वासनिकलोथ वनी रहती है, परंतु जब इसमें 


पहिलेके जीवका लेशमात्र भी अंश नहीं रहता है, तब हम: 
इसे खोखला कहते हैं, यह ज़ोखला अपने आप सूत बुलाने: 
वालोकी मंडलीमे कुछ नहीं बतला सकता और न अपने आप: 


Re, 
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® 
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कोई कारका काम चलाकर कर सकता है; परंतु ऐसे 
खोखल्मे कोई खिलाड़ी परियां घुस जाती हैं ओर उसमें कुछ. 
समयके लिये रहने लग़ जाती हैं। ऐसा खोखला जिसमें 
परी आगई हो भूतमंडलीमें बाते.कर सकता है और उस 
खोखलेके असली मालिकका स्वांग वन सकता हे, क्योकि. 
उसके कुछ लक्षण और कुछ २ याद उंसके चासनिकलोथसे 
यह परी उभार सकता है। 

५१५--जब कि मनुष्य सो जाता है तव वह अपने वाखना- 
शरीरमे हर आता है, और अपने सारे भौतिक शरीर, स्थूल 
च प्राणमयकोष दोनौको छोड़ जाता है । जव वह मर जाता 
है तब वह अपने साथ अपने भोतिक शरीरका प्राणमय भांग 


` निकालकर अपने संग ले जाता है और इसलिये उख .प्राणमय- 


कोष ) से फिर अपनेको .छुड़ानेने उसे प्रायः कमसे कम एक 
णकी वेहोशी ( मूर्छा ) हो जाती है। प्राणमय कोष वाहन 


: नहीं है, और इसलिये वाहन या शरीरकी नाई इससे काम नहीं' 


लिया जा सकता है; इसलिये जब यह मलुष्यके चारों ओर. 
घिराहुआ होता है, तब वदद मनुष्य उस समय न तो भूलोकम 
काम कर सकता है, और न चासनालोक्में। कोई २ मनुष्यः 
इस प्राणमय कोषको कुछ.क्तणोमे ही छिटका देते हैं, और 


"कोई इसमे घंटो रहते हैं, कोई कई दिन तक रहते हैं और कोई. 
'हफतो तक। 


पू६- यह भी निश्चय नहीं है कि इसको छिडकाते ही 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


~ 


“< 5 id 


' २२८ ब्रह्मविद्याका सूल ग्रंथ । 


महुष्यको वासनालोकका पक . साथ हो. बोध हो जायगा:। 
क्योकि उसमे वासनिकलोकके नीचेसे नीचे. दरजेके कण वहुत 
“होते हैं जिससे कि उसके चारौ ओर सौपसी प्रायः चन ज्ञाती 
-है। परन्तु शायद्‌ वह इन.कणोको कुछ भी काममें नहीं ला 
सकेंगा। अगर जीते जी डसका जोवनचरित्र टीक ठीक 
"सभ्यताका रहा है तो इन नीचेसे नोचे वासनिक कणोंके 
काममे लाने या उनके कंपनोसे एकरस होनेकी टेव (आदत) 
'डसमें थोड़ी ही होगी, और यह रेच क्षण भरमें उसे प्राप्त नहीं 
-हो.सकती । इसलिये तबतक ये कण घोरे २ खिर न जाव, 
और इसकी ठौरमें ऐसे कण शरीरके ऊपर न आजायें कि 
“जिनको काममे लानेका इसे अभ्यास हो, तवतक चह वेहोश 
'चना रहेगा। परन्तु यों खीपमें वंद होकर कोई बिरला ही 
'निरा बेहोश हो जाता होगा, क्योकि सीप ( यातना शरीर ) 
"चाहे कितने ही जतनसे क्‍यों न बनाई गई हो उससे सूच्मतर 
अर्थात्‌ चढ़िया कण उसमे होकर कुछ न कुछ वाहर निकल ही 
आते हैं, और इससे मनुष्यको बाहरको वस्तुओकी क्षणिक 


. 'मिलक पड़ ही जाती हैं । 


५७-छुछ मजुष्य ऐसे होते हैं कि जो अपने भोतिकशरी- 
-रौखे ऐसे वेबस होकर लगे होते हैं. कि चे प्राणमय य 
“ढीला नहीं छोड़ते हैं, किन्तु भरशक्ति उसके पकड़े रखनेका 
यल् करते रहते हैं। वे ऐसा बहुत समय तक कर सकते 
है, परंठु इसमें उन्हें कष्ट बहुत होता है। वे बंद होकर दोनों 


Fi, 
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लोकोसे बाहर रहजाते हैं, और उन्हे यह जान पड़ता है कि 
उनके चारों ओर गहरा घुंधला कुहर सा घिरा हुआ है; और 


इसमें होकर उन्हें भूलोककी चस्तुएं बहुत ही घुंधली २. 


मोतके पोछेका वृत्तान्त 
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` दिखाई पड़ती हैं, जिनमें कि रंग .सर्वेथा नहीं होते। इस 


कलेशकी दशामें उनको अपनी स्थिति बनाये रखनेमे अत्यंत 
ही श्रम उठाना पड़ता है, तो भो वे अपने . वाखनाशरोरको 
नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उनको यह जान पड़ता हे कि जिस 
एक लोकका उनको परिचय है, कमसे कम उस एक लोकके _ 
जाननेके लिये तो यह प्राणमय कोष एक साधन है। इस 
भांत वे सुनसान और उदास भटकते फिरते हैं, यहांतक वे 
इतने थकजाते हैं कि प्राणमय कोप भी उनसे छुटजाता है 
और वे वांसनालोकमे फिखल जाते हैं जिसमे उनको कुछ 
सुखका सा अडुभव होने लगता है। कभी २ वे ऐसे उकता' 
जाते हैं कि अंधे होकर दूसरोके शरोरको पकड़कर उनमें 
घुस जानेका यत्न करते हैं, और किसी किसी अवसरपर यह 
यत्न सफल भी हो जाता है। वे चालकके शरीरमें भी कभी 
प्रवेश कर लेते हैं और उसके जीवको उसमेंसे निकाल देते हैं; 
या कभी कभी वे किसी पशुके शरीरमें भी घुसजाते हैं | ये संब 
क्लेश केवल अज्ञानसे होता है, और जो कोई मोत और 
जोवनके नियमौको समभ लेता है उसे यह विपदा कभी 
नहीं हो सकती हे । 

पृ८--जब वासना जीवनका अन्त आ जाता है तब यह 

& ४ 
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१३०... ब्रहमचिद्याका सूल ग्रंथ । 


मञुप्य चासनालोकसे भी मर जाता है और मनलोक खगे 

. जाग उठता है। ` दिव्यदष्टिका अभ्यासो तो मनलोक' भरें 
जहां चाहे वहां जाता है, और जो देशकाल कि उसको वहां 
"मिलते हैं उनमे ठीक भूलोक और चाखनालोककी नाई रहता 
है। परन्तु जो ऐसा. द्व्यदष्टिका अभ्यासी नहीं है उसको द्शा 
ऐसो नहीं होतो है। साधारण मनुष्य जीते जी सदा संकल्पके 
-आकारांके समूहमे घिरा हुआ .रहा है, कोई को! झनित्य 

_ 'विचाराकारोको वह कम ध्यान देता है और ये उससे जररी 
अलग हो जाते हैं; परन्तु वे चिचाराकार जो उसके जीवनके 
सुख्य अडुरागो ( शोक ) के हैं, सदा उसके साथ रहते हैं | 
और वराबर बढ़ते और पोढ़े ( मजबूत ) होते जाते हैं। अगर po 
इनमेंसे कोई स्वार्थके हो तो इनको शक्ति वासनिक कणोमेंआ- ° 
जातो है और उसके वासनालोकके जीवन कालमें ये चिचारा- 
कार चय हो जाते हैं परन्तु वे विचाराकार जो निरे निस्स्ार्थ 
(परोपकार ) के है उनका सम्वन्ध केचल उसके मनशरीरसे 
-होता है और इसलिये जव वह मनुप्य मनशरीरःे होता है तब 
इन्हीं विशेष विचारोमें होके उसे मनलोकका भान होता है। 


दूसरी मौतके& पीछे जागता है तो उसे पहले ही पहले जो.“ 
9 ४ = जय ग प तो उसे पहले।हीतपहले(जोः 


~ 
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चाहना नहीं होती है। इस खष्टिके ऊंचे लोकोंमें जीनेका 
सोर यही आनन्द है । : चासनिक जीवन अवस्थामें भो इतना 
आनंद हो सकता है कि जो स्थूळ शरीरमें आनन्द अनुभव हो 
सकता है उससे कहीं अधिक है; परन्तु मनलोकका खर्ग 
जीवन घासनालोककी अपेक्षा अत्यन्त आनन्दमय है। इससे 
ऊंचे लोकोमें भी क्रमसे यह ही वात पाई जाती .है इन 
'लोकोमेंसे किसमें रहते हुए यह जान पड़ता है कि उसमें ही 
आनन्दको अत्यन्त परिपूर्ति है; तो भी जव कि उससे ऊपरके 
लोकमे मजुप्य पहुँच जाता है तव उसे यह सूभने लगता हे 
` कि इसका सुख और भी अधिक चढ़कर है। 

६०--जैसे जैसे आनन्द बढ़ता जाता है वैसे वैसे बुद्धि" 

और दृष्टि. बढ़तो जाती है। स्थूललोकमे मचुष्य हलबल 
करता फिरता है और ऐसा समझता है कि मैं वड़ा कामचाला 
और बुद्धिमान हूँ; परन्तु चासनालोकमें पैर. रखते ही उसे 
“जान पड़ता है कि अभीतक मानो वह बरावर पक तुच्छ कोड़े- 
'की नाई रंग रहा था और ' केवल अपने पत्तेहीको देख रहा 
“था और अंब उसने तितलीकी नाई अपने पर फैला दिये हैं और 
> डड़कर एक बड़े लोककी सुंदावनी धूपमे वह आ गया है। 
, यह असंभवसा दिखलाई पड़ता होगा, परन्तु' जब ` चह 
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9३२ .  ्रह्मवि्याको सूल ग्रंथ । 


~ 


बासनालोकसे मनलोकमें जाता है तब भो ऐसा ही अनुभव 
होता है, क्योकि मनलोककी अवस्था भी वासनिक अवस्था- 
को अपेक्षा इतनी अधिक भरी हुई और फैली हुई और तीदण 
है कि यहां भी कोई मिलान हो नहो हो सकता; परन्तु इनंः 
सवसे भी परे एक और भी अवस्था है अर्थात्‌ जनलोक, 
जिसके सामने यह भो ऐसा फोका है जैसे किसी 'धूपके 
आगे चांदनो । ; 
६१-मचुप्यको मनलोकको दशामें और वासनालोकको 
दशामें बड़ा भेद है।' वालनालोकमें तो वह' ऐसे शरीर'से 
काम लेता था कि जिससे काम लेना वह. भलीभांति जानता 
था अर्थात्‌ जो ऐसा शरोर है कि जिससे वह हर रात नींदमे 
काम लिया करता था; परन्तु मनलोकमें वह देखता है कि सैं: 
ऐसे शरीरें हुं कि जिससे पहले मैंने कभी काम नहीं लिया: 
है, और जिसके पूरे विकास होनेमें भो अभी वहुत देर हे। 
.यह शरोर ऐसा होता है कि उस लोकको वातोंको दिजानेकेः 
बदले उलरा उसको उस लोकसे बहुत कुछ बंद कर देता है। 
उसके खभावका नीचेका भाग तो उसकी पापमोचन अवस्था- 
में ( प्रेतताक पितलाकमें ) जलकर क्षय हो चुका है, ओर 


“अब केवल उससे वे ही ऊंचे और सूच्मतर विचार और वे 


ही उत्तम और परोपकारी उत्साह रह जाते हैं कि जिनका 
उसने जीते जी अभ्यास किया था। ये डसके चारो ओर , 
'धिर 'आते . हैं और पक प्रकारको सीप उसके इदे गिदे बना . 
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मौतके पीछेका वृत्तान्त । 


लेते हैं जिसके बीचमें होकर अब उसे इन सूचस मानसिक 


कर्णोंके किसी किसी प्रकारके कंपनोका अनुभव हो सकता है। 

_ ६२ये विचार हीं जो इसके चारा ओर घिर जाते हैं 
वे शक्तियां है कि जिनके दारा वह खर्गलोकके धनको खींच 
सकता है और उसे यह दिखळाई पड़ने लगता है कि यह 
खर्गलोक मानो पक ऐसा भण्डार है कि जिसका अन्त नहीं . 
है परन्तु इसमेंसे वह उतना ही धन निकाल सकेगा जितनी 


“कि उसके विचार और उत्साहाँकी शक्ति है; क्योंकि इस लोक- 


में इश्वरका अर्थात्‌ दैवी मन अनन्त विस्तारसे भरा हुआ है, 
और इस दैवोमनकी अनन्त सम्पत्ति हर पक जीवात्माको 
उतनी ही उतनी खुली हुई है जितनेके मिलनेकी उसने योग्यता 
(लियाकत) हासिल कर ली है। जिस मजुष्यने अपने 
मञुप्यके दरजेकी क्रमोन्नति पूरी कर ली हे अर्थात्‌ जिस 
मञुप्यने उस परमात्माका पूरा अनुभव करके उघाड़ लिया” 
है जिसका कि बोजमात्र उसके भीतर है उसे यह दिखलाई 
'पड़ता है कि इस लोककी सब चमत्कारो वाते उसको सुलभ 


` (आसान ) हैं।. परन्तु अभी हममेंसे किसीने ऐसा.नहों कर 


पाया है, और हम केवल धीरे थोरे उस परम पदकी ओर चढ़ 
रहे हैं इसलिये दममेंसे कोई अभी उसे पूरा पूरा प्राप्त नहीं 
कर सकते हैं । 

६३--परन्तु हर एकको इस मनलोकसे कुछ न कुछ मिलता 
है, और इसमेंसे उसे उतना हो अनुभव होता है कि जितनेके 
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१३४' अह्चियाका .सूल ग्रंथ ।- 
$ लिये.डसने अपने पहिले कर्मोंसे अपनेको योग्य चला तिया 


है। मञुष्योको मनकी शक्तियों या लियाकतोमें एक दूसरेसे 
वड़ा अन्तर होता है। पूर्वके देशामें यह कहावत है कि हर 
एक मचुष्य अपने अपने साथ अपना प्याला लाता हे, कोई 
प्याला बड़ा होता है और कोई छोटा, परन्तु हरणक प्याला 


« चाहे वह बड़ा हो या छोटा, होता है पूरा पूरा-मरा।. आनन्द 


के समुद्रमें इतना आनन्द समाता है जो सवकी चाहनासे 
कहीं अधिक है। - 

६४-इन दिव्य ओर झुंदर बातोंकों मनुष्य केचछ उन 
खिड़कियांमेंसे देख सकता है जिनको उसने अपने आप बनाई 
है। इन विचाराकारोंमेसे हर एक मानो एक ऐसो खिड़की 


है कि जिसमें होकर वाहरकी शक्तियोके समाचार मिलते- 


हँ। अगर जीते जी उसने सांसारिक चस्तुआपर हो मुख्य: 
ध्यान रकखा है, तो उसने अपने लिये ऐसी खिड़कियां बहुत 
थोड़ी बनाई है कि जिनमें होकर यह उत्तम. तेजकी भिलक 
उसपर पड़ सकतो है। तो भी हर मचुष्यमे जो नीचेसे नोचे: 
जंगली मचु्यसे कुछ भी ऊंचा है, कुछ न कुछ पवित्र परोप-: 
कारा भावका अडुभव हुआ होगा, चाहे चह उसके जोवन भरमें 
एक वार ही हुआ हो, और यह. अब उसके लिये खिड़कों 
बन जायगा । : 
९५-साधारण मचुष्य इस भनलोकमे बहुत काम नहीं कर 
सकता है; क्योंकि उसकी दृशा मुख्य कर ऐसी है कि केवल 


/ 


4 «° a 


Ee 


F 


मोतके _ कक बुत्तान्त । १३५ च 


बाहरकी वातोका असर इसपर हो सकता है न कि इसका 
उनपर परन्तु इनमेंसे ऐसी बहुत थोड़ो होतो हैं कि जो इसके 
खियालोकी खीपमें भीतर पार होकर इसको पहुंच सके । उसके 
चारों ओर जोवित शक्तियां अर्थात्‌ इस दिव्यलोकके निवासी 
{विशाळ देवता होते हैं और इन मंडलियोमेंसे बहुत सो ऐसी 
हैं कि जो मञुप्यांके किसी किसी उत्खाहके जानलेनेकी बहुत 
शक्ति रखती हैं और इस वोधके , होजानेपर उचित क्रियाः 
` करनेमें तत्पर होती है।' परन्तु मजुप्य इनसे वहीं तक. लाभः 
उठा सकता है जहाँतक कि उसने अपने आपको इस लाभ 
उठानेके लिये योग्य वना लिया है, क्योंकि उसके विचार ओर: 
उत्साह केवल मुख्य मुख्य चाळ ढालके होते हैं, और वह नई 
चाल ढाले पका एकी वना नहीँ सकता है। उत्तम विचार 
कई चाल ढालके हो सकते हैं, कोई उनमेंसे अलग अलग 
एक एकके विषयमे (व्यक्तिगत) और कोई जाति भरके विषय 
में ( जातिगत ) होते हैं। इस दूसरे भेद किस्ममें शिल्प 
( कारीगरी ) संगोत ( गाना चजाना ) ओर विज्ञान शास्र हैं, 
र जो कोई इनमेसे किसी एकका भी रसिक शौकीन रहा है 
तो, उसके लिये इतने सुल ओर इतनी (शक्तारे अवसर 
` तैयार मिलेंगे कि उनकी गिनती नहीं हो सकती, परन्तु उनमेसे- 
मिलेगा उसको उतना ही. कि जितनेकी ग्रहण करनेकी 
इसे शक्ति है। | 
६६--हमें बहुतसे मञ्नुष्य ऐसे मिलते हैं जिनके उत्तमं 
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२ १३६ ब्रह्विद्याका सूल ग्रंथ । 
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, सूति या शकल बन जाती है, और बह मित्र या देवता वहुधा 
उसके मनमें मौजूद रहता है। यह मानसिक शकल उसके: 
संग स्वर्गेमें सातात्‌ जाती है, क्योंकि यह उन कणौकी ही 
'बनी हुईं है कि जो स्वर्ग लोक ( मन लोक ) के हैं । 

| ९७-पहले प्रतिको लीजिये--जिस स्नेहसे ऐसी शकल 
'बन जाती है और बनी रहती है बह एक बड़ी प्रवल शक्ति है 

अधार्‌ एक ऐसी शक्ति है कि जो इतनी सामर्थ चाली है कि 
विह मनलोकके ऊंचे भागमें उस मित्रके जीवात्मा तक र 
जाती है और उसपर असर करने लगती है। यह स्नेह 
जावात्माके साथ है, जो कि असलो मजुष्य है न कि स्थ 
शरीरके साथ, क्योंकि स्थूल शरीर कर 
अधूरी नकल है। मित्रकी जीवात्मा स्नेहके कंपनाका बोध 
-'होते ही तत्काल बड़े उत्साहसे उस स्नेहको स्वीकार पक लेती 
है और उस स्नेह करने चालेके मनशरोरमें जो इसको शक 
-चनी है उसमे अपनी जान डालदेती है; और इस रोतिते बा 


0 इसमे इस बातसे 
'काई अंतर नहीं पड़ता कि यह मित्र जीता है या मरा हुआ है 


. क्योकि यह स्नेइका घुलावा उस मित्रके उस अंशको नहों है . 
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जो स्थज़ शरीरमें बंधा पड़ा: है, परन्तु असली मलुष्यको है 
कि जो ऊंचे मनलोकमें अपनी असली निज पक्ति ( दरजे ) 
'पर स्थित है, और ऐसा कमी नहीं होता है कि ऐसे बुलावेका 
उत्तर उख ( जीवात्मा ) से न आवे। जिस मञप्यके सौ 
'मित्र हो बह एकही साथ और पूरी २ रोतिसे उन सौमेंसे हर- 
एकको 'प्रीतिका उत्तर देखकता है, क्योंकि, नीचमनलोकमे 
चाहे जितने रूप बनाये जावें उनसे वह अनंत जीवात्मा कभी 
“घटता नही । 
दे८-या स्वर्गकी अवस्थाम हर मलुप्यके चारों ओर वे 
सब मित्र होते हैं जिनके संगको उसे इच्छा होती है, और 
'ये सब मित्र उसको सदा अच्छेसे अच्छे दिखलाई पड़ते हैं, 
क्योंकि जिन मोनखिकरूपा' (शकलो) मे होकर ये उसको दिख- 
लाई पड़ते हैं वे उसीके मनके और जैसे चाहे ससे रचे हुए 
हें। हमारे स्थूल लोकके अज्ञानके परदेमे जब कभी हस .. 
{किसी मित्रका स्मर्ण करते हैं तो हम केवल उसके उतने ही 
` शोड्रेसे अंशका विचार करते हैं कि जितना हमको इस स्थूल- 
: 'लोकमें भान होता है और यहद खभाव हमारा इतना पक्षां 
'हो गया है 'कि स्वगे अवस्थाको इस महिमाका अडुभव 
“होना ही एकबार कठिन हो जाता है। जब हम इसका अजः, 
भव कर सकेंगे तय हमको दिखलाई पड़ने लगेगा कि भूलोक- . 
से खर्ग लोकमे अपने मित्रोके हम असळमे कितने अधिक 
नगीच हें। स्वरम पेसी ही व्यवस्था भाक्तभावमें होतो है। 
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देवता अपने भक्तके निकट तो भूलोकमे भी होता है, परन्तु. 
स्वर्गेमें वह इसके दो दरजे अधिक निकट हो जाता है, और 
इसलिये उस भंक्तको खर्गम अत्यन्त अधिक चमत्कार मालूस. 


होता है । 

६६--इस मनलोकमें भी वासनालोककी नाई सात दरजे 
हैं, पहले, दूसरे, और तीसरे #दरजेमे तो जीवात्मा अपने 
कारणशरीर ( विज्ञानमयकोष) को धारण किये हुए रहती 
है, और जो नीचेके चार द्रजे रहे उनके ही कण मनशरोरमें 
होते हैं, और इन्हीं नोचेके चारो दरजॉमें उसकी सर्ग अवस्था 
बीतती है। वासनाशरीरमे तो एक एक द्रजेको अलग २ 
मञुप्यको उलांघना' पड़ता है, क्योकि वहां चासनाशरीरके 
करणोकी रचनाके क्रममें ( यातनाशरीरसस्वन्धो ) फेरफार 
होता है, परंतु स्वगंमें न ऐसा रचनामे फेरफार होता है नः 


एक २ द्रजा उलांघनां पड़ता है। यहां तो यह होता है कि 


जिस दरजेकी मञुष्यकी उन्नति हो उसके मेलके दरजेमें 


मजुष्य खिंच जाता है और उसी द्रजेपर चह अपनो खव 


खर्गाचस्था अपने मनशरीरमें बिताता है | हर मनुष्य अपनी २ ` 
अवस्था अपने आप बनाता है इसलिये व्यवस्थाओंक भेदोंकी - 


' गिनतो नहीं हो सकतीं । 


७०--हम यह कह सकते हैं.कि सामान्य रीतिसे खर्गके 


* ये तीनों द्रजे मिल कर महलोक कहलाता है । 
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में आता है वह उसकी विन. स्वार्थको कुटकी प्रीति है। यह 
नियमित बात है कि यह प्रोति सार्थकी नहीं दोनी चाहिये, 
नहीं तो इसको यहां स्थान नहीं मिल सकता। . अगर इस 
प्रीतिम कोई स्वार्थका रांका हो तो उसका फल वाखनालोकमें : 
ही मिल गया होता । छठे दरजेमें प्रायः सणुण उपासनाके 
भक्तं लोग देखनेमें आते हैं; पांचवेमें वे भक्त हें जो कमयोग 
( नेकोके कामों )के अचुरागो हैं। इन सबमे अर्थात्‌ पांचवे छठे 
ओर सातवें दरजेमे उस भक्तिका फलं {भलता है जो किसी नः 
किसी शरीरधारी पुरुषपर दो, चाहे कुटंचोपर, चाहे मित्रोपर,' 
या चाहे ईश्वरके किसी खगुण रूपपर। परंतु जो भक्तिः 
चिस्तारमें. अधिक और निष्काम तथा मनुष्य मात्रपर हो 
वह इससे ऊपरके अर्थात्‌ चौथे दरजेमें प्रगट होतो है । 
इस चोथे द्रजे वालॉके कम भांत २ के होते हैं, उनके चार 
मुख्य २ भेद हो सकते हैं ( १) अध्यात्मविद्याका निष्काम 
पढ़ना पढ़ाना (२) उत्तम शास्त्र या पदार्थविद्याका मनन 


( ३) साहित्य या शिदपकी कुशलता जो निष्काम वातामें 


लगाई जाय, और ( ४ ) निष्काम सेवा करना । 

७१--इस उत्तम खरगे अवस्थाका भी अन्त आजाता है 
और तब मनशरीर भी दूसरे और शरीरोंकी नाई” उतर जाता 
हैं और तब मजुष्यके कारणशरीर ( विशानमयकोष ) की 


जोवन अवस्थाका प्रारम्भ होता हे। यहां मजुष्यको कोई 


खिड़कियां नहीं चाहनो पड़तीं क्योंकि यह उसका असलीं 
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घर है, और उस मनुष्यको सब भीतें ( दीवार ) गिर चुकी 
हैं। बहुतसे मजुप्यांको ऐसे ऊंचे दरजेपर अब भी बहुत ही 
थोड़ा बोध रद्द जाता है, वे खप्तकी सी दशामें आराममें रहते 
हैं और कुछ देखते भालते नहीं है, और नाम मात्रको जागते 
होते हैं और इन्हें योग्यता कम होनेसे थोडासा ही दिखलाई 
पड़ता है, परन्तु जो कुछ दिखलाई पड़ता है बह होता है सच्चा 
और जैसे जैसे वार बार मनुष्य खमे होकर इस कारण- 
शरीरको अवस्थामें लौटकर आते हैं वैसे वैसे उनको अधिक- 
से अधिक दिखलाई पड़ता जाता है और वे खयं भी उन्नत 
होते जाते हैं और यो इस कारणशरीरकी असली जीवनको 
अवस्था उनके लिये वड़े विस्तार और सफलताको होती 
जाती है । > 
द ७२--इस उन्नतिके साथ साथ इस कारणशरीरके जीव- 
नके दिन भी बढ़ते जाते हैं और नीचेके लोकोंके जीवन- 
समयसे इसका समय वरावर अधिक अधिक बढ़ता जाता 
'है, और जैसे कि मचुप्य उन्नत होता जाता है वैसे ही उसमें ` 
लेनेकी ही शक्ति नहीं बढ़ती है किन्तु देनेको भी; और तब ही 
उसकी जीतका समय नगीच होता है, क्योंकि यों वह उस 
शिक्ताको ग्रहण कंर रहा है जोकि भगचानने उपदेश की हे। 
उस शित्तामें ये ये बातें हैं--यज्ञका ऊंचेसे ऊंचा माहात्म्य |. 
सञुष्योकी सहायतामें अपने सारे जीवनके लगानेका झआनन्द,. / 
जातके लिये अपनी आत्माका खमपंण. मचनुष्यकी सेवामे 
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अपना आत्मवल लगाना और उन सब विशाळ दैवी शक्तियों- 
का पृथ्वीके दुःखी छोगोकी सहाथतामे लगाना । इन सव 
वाताँसे थोड़ीखी सूचना उस अवस्थाको होती है जो कि हमारे 
लिये आनेवाली है। .ये सब बाते मानो सोनेकी निरैनीकी 
सीढ़ियां हें जिनको कि हम भी जो उसके नीचे किनारेपर 
खड़े हुप हैं, अपने आगे निकलते हुप देख सकते हैं । 

इन संव बातोंके समाचार उन लोगोको जिन्हे अभी ये 
नहीं दिखलाई पड़े हैं, इसलिये देना है कि, वे भी अपनो 
आंख खोलें और उस प्रभुताईको देख जो कि अब भी इस 


“कठोर स्थूल लोकमें उनके चारों ओर. भरी हुई है, परन्तु 


इसका उन्हें कुछ भी भांन नहीं दो: सकता है। ब्रह्मविद्या 
जो मंगलसमाचार ( खुशखबरो ) देती है उसका यह सब 
एक अंश है और वह मंगललमाचार यह है कि यह उत्तम 
पद्‌ सबको एक दिन निश्चय मिलनेवालां है। यह “बाद 
निश्चय यो है कि यह परमपद पहलेसे ही मोजूद है और 
चंशपरम्परासे इसके हम अधिकारो हैं, परन्तु इसके मिलने- 
के लिये हमें केवल योग्यता प्राप्त करनो हे.। 


27500 
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$ जी ईवात्माका अपने निज लोकमें जीवन, उन्नत मञुष्य- 
ह ००५7. के लिये तो बहुत चमत्कारी और संतोषदायक 
है, परन्तु साधारण मजुप्यपर उसका थोड़ा असर होता है 
क्योंकि साधारण मलुष्यका जीवात्मा अभी इतना उन्नत नहीं 
हो पाया है कि वह अपने कारणशरीरमे सचेत रह सके। | 
ग्रृतिके नियमके अनुसार वह अपने कारणशरीरमे घुस तो / 
' ज्ञाता है परन्तु इसपर उसे अपने जीवनका स्पष्ट बोधं होना ` 
बंद दो जाता है, और उसे वड़ी आतुरतासे यह,इच्छा होती 
है कि सुभे जीवनका स्पष्ट वोध फिर होने लग जाय, और 
यह इच्छा उसे फिर पक यार स्थलमें उतरनेके. लिये फेक 
देती है । " 
 . २--वर्तमान अवस्थामे मनुष्यकी क्रमोन्नतिका यह ही 
नियम है अर्थात्‌ यदद कि. वह स्थूलमें उतरकर उन्नति करे 
और जो जो अभ्यास स्थूल लोकमें उसने किये हो उनका 
सार इकट्ठा करके फिर ऊपर चढ़ जाय। उसका असली | 
जीवन इसलिये लाखों वषको होता है और जिसको कि हम / 
एक जन्म ( जिन्दगी ) कहते हैं वह उसके इस बड़े जीवनमें 
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केवल पक, दिनके समान है। असलमे तो वह एक दिनका 
, भी एक छोटा उकड़ा है, क्योंकि स्थूल लोकमें ७० वर्षके जीव- 
नके पोछे. प्रायः उससे वीसशुणा अधिक समय ऊंचे लोकोंमें 
बोततां है 
३- हममेंसे इर एकके णेसे बहुतसे जन्म हो चुके हैं ओर 
साधारण मजुष्यको अभी वहुतसे जन्म लेने हैं। ऐसे जन्म . 
सानो पाठशालाके एक एक दिनके समान हें। जीवात्मा हाड़- 
. माँसका चोला पहनकर कुछ पाठ सोखनेको स्थूललोककी 
पाठशालामे जाता है। चह अपने पाठशालाके द्निभरमें 
अर्थात्‌ अपने स्थूळजीवनमे इन वातोको या तो सीख लेता 
है. या नहीं सीखता है, या कुछ कुछ सीख लेता है और फिर 
इस हाड़-मांसके चोलेको उतार डालता है, और अपने निज 
'लोकमें विश्राम और चैन पानेके लिये लोटकर घर आजाता 
है। हरणक नये जीवनके प्रातःकाल ( शुरू ) में वह अपने ` 
पाठ ( सवक ) को उसी ठोरसे फिर आरम्भ कर देता है 
जहांपर कि उसने पहलेकी रातको छोड़ा था। कोई 'कोई 
'पाठ तो वह एक ही दिनमें सोख'लेता है और किसी किसी 
` गाठमें उसे कई दिन लग जाते हैं। 
४--अगर वह चतुर विद्याथी है और जिस बातकी 
चाहना ( ज़रूरत ) हो उसे भटपट सीख लेता है, और अगर 
 पाठशालाके नियम उसके समभेंमें भली भांति आगये है और 
चह: अम उठाकर.इन नियमोपर' चलता है तो उसंकी पढ़ाईके 


| 


ऐप 
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दिन रासे ( निखवत ) थोड़े होते हैं; और जब कि पढ़ाई होः 
चुकती है तो जो वाते उसने सीखी हैं उनसे सजकर वह ऊंचे: 
लोकोके असलो जीवनमें चला जाता है जिसके लिये ये साधन 
मात्र (तैयारियां) होती हैं। कोई २ जीवात्मा सुस्त लड़कोंकीः 
नाई होते हैं कि जो इतने जल्दी नहों सीखते हैं, इनमेंसे किसी २: 
' को पाठशालाके नियम समभे नहीं आते, और इस कारणः 
ये नियम उनके 'हाथसे बराबर टूटा करते हैं। कोई कोई 
जीवात्मा हठोले होते हैं और नियमौको समझ लेनेपर भी चेः 
तत्काल उनपर चलनेको असमर्थ होते हैं, इन सबको वहुतः 
द्विनो तक पाठशालामे रहना पड़ेगा, और ऊंचे लोकोके असली: 
जीवनमे प्रवेश करने (दाखिल) होनेमें जो उन्हें देरों होती है ! 
उसका कारण उनके हो कर्म होते हैं। ' कि 
५--यह एक ऐसी पाठशाला है कि जिसमें कोई विद्यार्थी 
परिणाम निरास नहीं रहता है, क्योंकि हरणकको डेट तक 
पहुंचना ही पड़ता है। और यह वात उसकी इच्छापर नहीं 
: छोड़ी गई है। परन्तु ऊपरकी परीक्षाकी तैयारीके लिये उसे 
` कितना समय लगेगा, यह बात केवल उसको हो इच्छापर छोड़ी 
गई है। जो विद्यार्थी बुद्धिमान है चह यह जानता है कि | 
विद्यार्थीको अवस्था अपने आप कोई लद्दय नहीँ है, किन्तु वह 
एक अत्यंत उत्तम जीवन अवस्थाके लिये साधंन मात्र ह „ 
गौर इसलिये चह जहांतक हो सकता है अपनी पाठशालाके ¢ 
नियंमोको भलो भांति समझनेका प्रयत्न ( कोशिश ) करता है | 
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और जहांतक उससे बन सकता है उन नियमोपर. चलता हे 
जिससे कि जो जो पांड सीखने हैं उनके सीखनेमे समय व्यर्श 
न जाय। वह गुरुदेवोंके अभिपायको समझा लेता है, और 
उसके अनुसार चलता है और जो काम उससे हो सकता है 
उसे अधिकसे अधिक करनेका वह प्रयत्न करता है: ताकि 
जितनी जल्दी हो सके वह जवान ( वालिगु ) बन जाय और 
तेजखी आत्मा बनकर अपने लोकमें प्रवेश करे । ` 

६--अह्मचिद्या हमको यह भी समभातो है कि चे कौन 
कौनसे नियम हैं जिन्हे इस विद्यार्थीअवस्थामें हमको पालन 
करना चाहिये, और यह उनके लिये बड़े लाभकी यात ह । 
इनमेंसे पहला नियम क्रमोन्नतिका है। हर एक मनुष्यको 
परिपूर्ण ( कामिल ) बनना है अर्थात्‌ उसमें जो दैची शक्तियां 
( रुहानी लियाकत ) छिपी हुई हैं उनको पूरा पूरा उभारनां 
है क्योकि मञ्नुप्यके लिये इस सारी विश्वरचनाका यही ` 
अभिप्राय ( मक्सद्‌ ) है कि ये शक्तियां उभारी जायं। यह 
करमोर्भेतिका नियम उसे अधिकसे अधिक करतब्योके लिये 


` लगातार आगेको दवाता रहता है। जो मनुष्य बुद्धिमान 


होता है वह यह प्रयत्न करता है कि पहलेसे वह जान ले कि 
यह क्रमोन्नतिका नियम ( कानून कुदरत) उससे क्या क्या 
कराना चाहता है, अर्थात्‌ वह साधारण पढ़ाईके कमसे आगे 


'. बढुनेका प्रयत्न करता है, क्योंकि इस रीतिसे उसको उस 


नियमके विरोध पड़नेकी जोखम ही नहीं. रल जाती है, चरन 
७ 57५ 
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उस नियमके चर्ताचसे उसे अधिकसे अधिक ( मदद) भी 
मिलतो है। जिन्द्गीकी दौड़मे जो मनुष्य पिछलता है उसे 
पिछलनेसे यह दवाव वराबर रोकता है और यह दवाच ऐसा ” 
है कि अगर कोई इससे उलटा चले तो तुरन्त इससे क्ट 
होने लगता है। यो क्रमोन्नतिके मागमे पिछलनेवाले भुष्यको' 
सदा यह जान पड़ता है कि मानो पोछेसे विधाता ( किसमत,) 
उसे आगेको खदेड़ रहा है; और जो मजुष्य कि विधाताके 
असिपरायको समझकर उसके अनुकूल ( सुवाफिक ) चलता 
है, जहां तक कि वह आगे बढ़ता रहे उसे पूरी खतंत्रता होतो 
है कि वह जिस ओरको चाहे उस ओरको चबर। | 
७-इसरा बड़ा नियम कि जिसके ऊपर उन्नतिका क्रम 4 
चल रहा है कर्म॑ और कर्मफलका नियम है, अर्थात्‌ जैसा 
कोई करेगा वैसा पावेगा। कोई ऐसा कार्य या फल नहीं है 
¬  ' कि जिसका कारण न हो और हरणक कारणका कार्य या 
फल विना पैदा हुए नहीं रह सकता है; कार्यं और कारण 
असलमे दो वस्तु नहों हैं किन्तु एक हो हैं; क्योंकि फल असः 
लियतम कारणका एक अंश हो है और अगर कोई पच 
चला देवे तो दूसरा भो चलने लग जाता है। विधाताके यहां 
(ङुद्रतमे) केवल कारण और कार्य अर्थात्‌ कम और फळका 
'चिचार है न कि इनाम या द्रडका; इस वातको यंअरचिद्यामे : 
या रखायनवियामे हरकोई देख सकता है। कमोन्नतिके ,” 
विषयमे यह वात 'दिव्यदष्टिवालेको भी उतनी ही प्रत्यक्ष , 
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द्खिलाई पड़ संकती है। जो नियम नोचेके लोकोमें है वह 
ही ऊपरके लोकोमे पाया जाता है। अपने यहां यह नियम 
है कि अगर किसी वस्तुका बिंब भूमिपर रखे हुए किसी 
चपटे काचपर पड़े तो उसका प्रतिविंब उस काचके ऊपरको 
दूसरी ओरसे . धरातलसे. उतनाही झुका हुआ उठा होगा 
जितना कि असलो विव झुका था ऐसा ही नियम ऊपरके 
लोकोमें हे। शिटपविद्याका एक यह नियम है कि क्रिया 
और प्रतिक्रिया बराबर होती है. परन्तु एक दूसरेसे उलटी 


Sure 


छु त. ® जेसे एक कमरेमें फ, श फर्श . 

- ग २ है, फ, छ ओर श, त दीवारे ओर छ, . 
°. अल म ० ` तद्धत है आर फशंपर क, काच रखा 
जा | | हुआ हे" ओर दो वस्तुएं एक गोल 
ग? ° घर + 03380 लगी हुई ओर 

४ | दूसरी चांकोर घ, १ एक फ, छ दीवार- . 


| | पर रक्री हुई हे । इन दोनों वस्तुओं-" 

घ? [] | का दिव क, काचपर पड़कर उनका 
| ¦| प्रतिबिम्ब सामनेकी ओर श, त 
दीवारपर ग २ घ २ पर पड़ रहा है, 

यहां ग १ ओर घ १ का झुकाव काच 
फ श क, पर जितना है, उतना ही झुकाव 
उसी काचपर उनके प्रतिबिम्ब ग २, घ २, का दूसरी ओर हे, अर्थात्‌ कोन 
फ़. क. ग १=कोन श: क. गा २ के आर कोन फ: क. घ १=कोन श. क. 


घ. २, के। 
. ` + इसका उदाहरण यह हैक, अगर गंदको दीवारपर मार तो वह 
% तत्काल पीछी उद्लकर अवेग ओर जितने जोरसे फेंको जावेगी उतने ही 


जोरसे पीछी लाटकर आवेगी । - 
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होती है। ऊचेके लोकोके अणु स्थुल लोकसे अत्यन्त ही सूक्ष्म 
होते है, इन अणुओसमे प्रतिक्रिया होतो तो है परन्तु ऐसा सदा 
नहीं होता कि प्रतिक्रिया क्षण भरमें ही समाप्त हो जाय। ) 
कभी कभी तो यह इतनी धीरे धीरे होती है कि इसके समाप्त 
होनेमे बहुत काल लग जाता है परन्तु प्रतिक्रियां टल नहीं 
सकती, और असली क्रियाके ठीक वराबर होती है। - 
=_स्थूललोकमें जैसे कि शिल्पविद्याके नियम ऐसे हैं 
कि उनके वर्तावर्म अन्तर नहीं पड़ता और यह निश्चय रहता 
है कि अमुक कियासे अमुक फल ही होगा, वैसा ही निश्चय 
उस ऊंचे नियमका है कि अगर कोई मनुष्य भलाईका विचार 
( ख्याल ) भेजेगा या भलाईका कम करेगा तो उसको वदलेमें | 
अच्छा फल मिलेगा, और अयर वह वबुराईका विचार बादर है 
भेजेगा या बुराईका कर्म करेगा तो चदलेमें उसको निस्सन्देह 
उतना ही बुरा फल मिलेगा। यहां फिर यह कहना अनुचित 
न होगा कि इस फलके लिये यह नहीं कहा जा खक्ता है कि 
चह किसी प्रकार ऐसा इनाम या दंड है. कि जिसकी किसी 
दूसरेने आशा दी हो किन्तु यह केबल उसके ही कमोंका .. 
निश्चित और शिट्पके नियमोकी नाई निकला हुआ फल है। | 
'लोगोको स्थूल लोकमें शिल्प अर्थात्‌ यंत्रोक्े फल तो भलीमांति 
परिचय हो गये हैं क्योकि बहुधा क्रियाका फल तत्काल पेदा | 
हो जाता है और वह उनको दिखलाई पड़ सक्ता है। परन्तु / 
ऊंचे लोकोमें मचुप्यको प्रतिक्रिया सदा समभमें नहीं आती | 
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क्योंकि इन ऊंचे लोकोमे प्रतिक्रिया ( क्रियाका फल ) दूरपर 
. जाके निकलता है और प्रायः इस जन्म भरमें भी नहीं किन्तु 
_ आगे किसी जन्ममें पैदा होता है। 
<-संखारक साधारण व्यवहारोंमं वहुत सी गूढ़ बातें 
एसो हैं कि जिनको व्यचस्था कमके इस नियमसे लग॑ जातो 
है कि कोई जैसा करता है बैसा पाता है। मजुष्योंको प्रारव्धमें 
अन्तर क्‍यों होता है और स्वयं मेचुप्याँ मन्ुष्योमें भी अन्तर 
क्यों होता है इसको व्यवस्था कर्मकें नियमसे लग जाती है। 
अगर किसी एक वातमें एक मनुष्य चतुर है और दूसरा सूढ़ 
तो इसका कारण यह है कि किसी पूर्व जन्ममें उस चतुर 
मजुष्यने उस वातमें बहुत अभ्यास किया होगा और सूढ़ 
मनुष्य अब पहले ही पहल अभ्यासं करने लगा है। अगर 
कोई तीतर बुद्धि वाला होता है या बचपनहीमें असाधारण 
शक्तियों वाला हो जाय तो यह किसी देवताकी' कृपासे नहीं रे 
हुआ हे किन्तु पहले जन्मोके पंरिभ्रमका फळ है। जो २ गुण 
` ओर खभाव कि इसमे हैं वे हमारे पिछले कर्मोके फल हैं, ऐसी 
. ही हमारो भांत २ को देशकाल व्यवस्था अर्थात्‌ संपत्तियां 
विंपत्तियां भी हमारे पिछले क्मोके अनुसार ही मिलती हैं । 
« हमारे खमाव हमारे हो बनाये हुऐ हैं और देश काल भी हमको 
. वैसे हो मिले हैं जिनके हम अधिकारो हैं। 
_.  -१०-परन्तु ये कर्मफल हमसे बड़ी युक्तिके साथ सुगताये- 
जाते हैं। थह नियम जड़ तो है और यंत्रोंको नांई इसका 
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काम चलता है, परंतु इसका प्रबंध कई बड़े देवताओंफे हाथमे 
है। किसी विचार या कर्मका फल जितना, होना चाहिये 
उसमे वे रत्ति भर भी घरा बढ़ा नहों सक्ते परंतु वे इसके सुग- 
तानेमे थोड़ी बहुत जल्दी या देर झर सक्त हैं और यह भी 
उनके हाथमें है कि कर्मफलको चाहे जिस शकलमें भुगतावें । 
११--अगर ऐसा नहीं किया जाता तो कमसे कम इतना 
बिरोध पड़जाता कि नीचेके द्जमें मञुप्यसरे जो बड़ी २ चूक 
हो जाती हैं अगर वे एक साथ भुगताई जातीं तो वह उन्हे 
सहद न सक्ता।. परमेश्वरका यह अभिप्राय है कि मनुष्यको 
थोड़ी सी स्वाधीनता दी जावे; अगर वह इस थोड़ी सी स्वा . 
श्रौनताको अच्छे प्रकार कामें लाता है तो उसको इसरी चार 4 
ङ और स्वाधीनताका हक मिलता है। अगर चह खाधीन- 
. ताको बुरी रीतिसे काममें लाता है तो इसके बदले उसको कष्ट ` 
मिलता है और वह अपने पहले कमो कारण पराधीनतामें 
रहता है। ज्यों २ मजुष्य यह' सीखता जाता है कि यह खा- 
धीन इच्छा किस रीतिसे काममे लाना चाहिये त्यों २ उसे 
अधिकसे अधिक खाधीनता मिलती जाती है और यो सलाईके 
लिये उसे जितनी चाहें उतनी खतंत्रता प्राप्त हो सक्ती है; परंतु 
बुराई करनेके लिये उसकी शांक्त पर एक भारी रोक होती है।= 
वह उन्नति तो जितनी जल्दी चाहे उतनी जल्दी कर कक्ता ह ८ 
परंतु यह नहीं हो सक्ता है कि वह अन्ञानसे अपनी. जीचन- fi 
रूपी नोकाको डुवा ही देचे । यह यात खाभाविक ( कुद्रती ). 
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है कि मचुष्यकी जंगली अवस्थाके नीचेके दर्जोमं सव मिला- _ 
कर पुणयसे पाप' पथिक होता है. और अगर उसके सारे कमोंका 
इकट्ठा फल उसपर उस निर्वलताकी अवस्थामे एक साथ 
डाल दिया जातां तो उसको शक्तियोके नये और कोमल अंकुर 

. कुचल जातेः। ै 

१२९--इसके खिचाय उसके कर्मोंका प्रभाव भी भांत २ का 

होता है। किसी कर्मका फल तत्काळ होता है किसी २ का 
चहुत देरमें, और इसलिये ऐसा होता है कि जब मचुष्य उन्नति 
` कर लेता है तब उसके सिरपर एक वादलका वादल विना: 
भरुगते हुए ( संचित ) कर्मोंका मंडलाता रहता है जिनमेंसे 
कुछ पुण्यके ( अच्छे) होते हैं ओर कुछ पापके ( बुरे )। 
संचित कमोके ढेरको उपमाके रूपमे हम याँ मान सक्ते हैं कि 
यह खष्टिका ऋण उस मझुष्यपर है। इसमेंसे थोड़ा २ उसके 

हर एक जन्ममे चुकनेके लिये होता है; और जितना जितना” 
कि एक २ जन्ममें चुकना ठहरता है उतना ही उस मजुष्यका 
उस जन्मके लिये प्रारब्ध कहलाता है। 

१३--इस सबका सार यह है कि हरणक मजुष्यके खातेमें : - 
कुछ सुख कुछ डुः मिलनेवाला होता है और यह उल नहीं 
सक्ता; परंतु वह इसे किस प्रकार सहेगा और इससे. क्या 
काम लेगा ये वातं केवल, उसको ही इच्छापर रहती हैं। यह : 
तो मोनो एक नियत शक्ति है कि जो विना छूटे नहीं रह 
सक्ती । इस शक्तिको कोई रोक नहीं सक्ता परंतु जैसा कि यंत्र- 


हः 
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चिद्यामे भी होता है अगर दूसरी ओरसे काई नया वल लगा 
दिया जाय तो इस प्रारब्धकी शक्तिका वेग सुड़ जरूर सक्ता है। 
पिछले पापोका फल भी दूसरे ऋण ( करजा ) से यो मिलता 
हुआ है कि जैसे धनका ऋण ( करजा ) चाहे एक बड़ी हुंडी. 


देकर चुका दिया जाय और चाहे छोटे २ नोट देकर; वैसे ही. . 


पिछले पाप चाहे एक बड़ी आपत्ति सह कर काट लिये जांय 
और चाहे छोटे २ दुःख और चिन्ताएं भुगत कर; कभी श्तोः 
यह पापोका ऋण रेजगारीकी भांत अत्यन्त छोटी २ वहुतसी. 
कुढ़नेको बातोंसे कट सक्ता है, परंतु यह एक चात पूरी निश्चय 
है कि किसी न किसी शकलमे यह ऋण उतारना ही पड़ेगा । 


१४-इखलिये जो अब हमारी दशा है वह केवल हमारे 
ha थ| हे ~ 
पिछले क्मोंका फल है; और इससे यह बात भी निकलती है 


कि जो नचीन ( नये) कमे हम अव कर रहे हैं उनसे हमारे 
आगेके जन्मकी द्शाकी तय्यारी हो रही है। अगर किसी: 
मञुप्यको यह जान पड़े कि उसके अधिकार या वाहरी संप- 
त्तिमे कमो हैं तो इस जन्मे तो स्यात्‌ वह अपने स्वभाव या 


"अपनी दशाम इमेशः हरणक चातको मन चाही नहीं बदल :- 


सकगा परन्तु वह अपने अगले जन्सके लिये जैसी चाहे यहां: 
कमाई कर सक्ता है। 

2 १४--मलुष्यका हरएक कर्म अपने ऊपर ही समाप्त नहीं: 
होता कितु उसके आस पासके दूसरे लोगोपर उसका असर 
पड़नेसे रक नहीं सक्ता। किसी २ कर्मका असर बहुत हल्कए 


iis 
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होता है और किसी २ का अत्यन्त भारी। हर्के कर्म चांहे 

: अच्छे हो चाहे बुरे, हमारे कर्मके खातेमें दैव ( कुदरत ) की 
वहाँमें मानो छोटी २ रकमोके जमा खरच हैं, परंतु भारी २ 
फलवाले कमे चाहे वे अच्छे हो चाहे बुरे हमारे उस मचुष्यके 

निजके खातेमें पड़ते हैं जिसका कि उनसे सम्बन्ध है ओर: 
निज उसी मजुष्यसे उन कमोंका भुगतान होता है । 
१६--अगर कोई मनुष्य किसी भूखे भिखारीको भोजन 
देवे या उसे मीठे वचनासे प्रसन्न करे तो उस पुण्यका फलः 
उसको दैव (कुद्रत) के सामान्य (सुजमिल) खातेसे मिलेगा, 
परन्तु अगर कोई मजुष्य अच्छा कमं ऐसा करे कि जिससे 

:, „ किसी दूसरेका सारा जीवनचरित्र बदल जाय तो उसको: 

_ उस मचुप्यसे आगे किसो जन्मे इस ,प्रयोजनसे निश्चय 
मिळना पड़ेगा कि जिसको लाभ पहुँच चुका है उसे उस 
भळाईका बदला देनेका अवसर मिल सके। अगर कोई. 
मनुष्य किसी दूसरेका मन दुखाबे तो उसे इसके वद्लेमे आगे 
कभी न कभो किसी न किसी प्रकार उतना हो भुगतना पड़ेगा; 

: चाहे वह मनुष्य जिसको रंज पहुँचा है उसे कभी भी न मिले; 
परन्तु जो मलुष्य किंसी दूसरेको भारी हानिं ( हुकखान ) 
पहुंचाता है अर्थात्‌ जो उसके जिन्दगी भरको बिगाड़ देता 
है या उसकी उन्नतिमे बाधा डाल देता है तो उसे फिर इस 
मल॒प्यके संग आगे जन्मोमे किसी अवसरपर निश्चय मिलना ° 
पड़ेगा कि जिससे इसे यह अवसर मिले कि अपने पापका 

/ 
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'बदला उसकी नघ्रता और सेवा करके सुगता दे। सारांश 
'यह हे कि चड़े घड़े ऋण ( करजे ) तो निज निज शरीरोंसे 
सुगताये जाते हैं परन्तु छोटे छोटे ऋणका हिसाव साधारण \ 


Ss ७ 


( आम ) रोजनामचेमें ही रहता है । 

\७-ये ही बड़ी बड़ी वाते हैं जिनसे यह वात निश्चय को 
'जाती है कि किसी मचुष्यका आगे जन्म कहां होना चाहिये । 
'खवसे पहले शुष्टिके क्रमोन्नतिका वड़ा नियम काम करता है 

और इस खष्टिके नियमका यह सुभाव है कि जिस अवस्थामें 
'सहजस सहज रीतिसे चाहते चाहते गुण चढ़ खक उसकी - 
ओर मजुष्यको लगाये रहे। इस वड़े प्रवन्ध भउप्यकी कई 
:सुख्य जातियां रखी गई हैं जिनको सूलजाति (र ot races) 
कहते हैं और इन्होंने पृथ्वीपर एक दूसरेके पीछे उत्पन्न होकर 
'प्रभुता पाई है। इनमेंसे एक आयोकी वड़ो जाति भो है 
( ipdo-Caucasian ) .जिस्में कि आजकन् पृथ्वोके सबसे 
चढ़े हुए मंजुष्य शामिल हैं। इससे पहले ऋमसे मंगोलजाति 

` उत्पन्न हुई थी ,जिसे ब्रह्मचिद्या सभाकी पुस्तकोमे ऐश्लां- 
रियन इसलिये कहते हैं कि जिस स्थलपर रहकर उन्होंने 
एथ्बीका राज्य किया था वह उस डोर था जहां 
पेटलांटिक समुद्र भरा हुआ है । इस जातिके बह 
हबशो ( Negroid race ) थे जिनके वंशमेसे स 
भी हैं. परतु दूसरी नवीन जातिकी मा i ¢ 
चडुत कुछ छुल मिल गई है। इन वड़ो. सूल ज़ातियोंमें- 
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से हर एकमेंसे वहुतसी शाखा निकली हैं जिन्हे हम उपजाति 
कहते हैं; जैसे कि रोमांस और टयुरानिक और फिर हर एक- 
की शाखा हैं जैसे कि पहलेमेंसे फरांसीसी और इटलीवाले; 
और दूसरोमे अंग्रेज ओर जमन । | | 

१८--ये प्रवंध इसलिये किये जाते हैं कि देश, काल और 
व्यचस्था भाल २". प्रेल सके कि जिनमेंसे जीवात्माको अपने 
'लिये चुननेमें खुभीता पड़े। जात २ के लोगोको अपनी २ 
उन्नतिके लिये अलग २ गुण चाहने पड़ते हैं ओर अपने २ 
लोगोंके ऐसे युणाके बढ़ानेके लिये हर एक जातिमे विशेष 
योग्यता होती है। हर पक देशमे व्यवस्थाएं इतनी भांत २ 
की होती हैं कि प्रायः गिनतीमे नहीं आखक्ती हैं, जैसे धन, 


दरिद्रता, अवसरों ( मौकोका ) वहुत २ मिलना, या सवथा न 
मिलना, बढ़नेके लिये खुभीते, या भांत २ की कठिनाइयां। 


क्रमोन्नतिका नियम खभांचसे ही इन खब अनन्त व्यवस्थाआंमें- 
से चुनकर उन व्यवस्थाओमें मजुष्यको लेजाता है जो 
डसकी जरूरतांके लिये उस खमयपर अच्छीसे अच्छी हैं । 
१६--परन्तु इस नियभके साथ ही साथ एक दूसरा नियम . 
कर्म और कर्मफलका और लगा रहता है जिसका कि पहले 
वर्णन हो, चुका है। शायद मजुप्यके पिछले कर्म पेले न हुए 
हाँ कि जिनसे उसको ( यों कहो "कि ) अच्छेसे अच्छे अवसर 


ॐ. * सेल सके अर्थात्‌ उसने अपने पिछले जन्मोमें कोई ऐसी 


क्रिया चलाई हो कि जिनका निश्चित फल यह हो कि उसके 
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लिये अब बंधन या रोके पैदा हो और इन वन्धनौसे उत्तमखे 
उत्तम अवसरोके मिलनेमे वाधा पड़ सकती है और यो अपने 
ही पिछले केके तापसे अब उसको कुछ घटिया द्रजेके 
अवसरोपर ही संतोष करना पड़ेगा ।. इसीलिये हम यह कह 
सकते हैं कि क्रमोन्नतिका नियम अगर उसमे छेड़ छाड़ न' की 
` जाय तो हरएक मनुप्यके लिये अच्छीसे अच्छी वात करेगा 
परन्तु मजुणयके ही पहलेके कमोंसे इस नियमंकी क्रियामें 
वाधा ( हरज ) पड़ जांती है। 
२०-इस वंधनके प्रसंगे एक बड़ी वात यह है कि अगर 
किसी मजुष्यने किसी एक मरडली या जनसमूहके सारे 
जीवात्मार्थोके साथ पिछले जन्मामें सम्बन्ध कर लिया हतो: „। 
उनका उसपर बड़ा असर होता है और इस असरसे ला 
भी हो सकता है और हानि भो। यह असर उन जीवात्मा 
का होता है कि जिनके साथ उसने मोति या द्वेषकी, सहायता ः 
या विरोधकी गाढ़ी गांठ बाँध रकंखी है; और यह यो है कि 
. पिछले सम्बन्धोंके कारण उन जीवात्माओंसे इसे फिर मिलना 
पड़ता है। यह ठहरानेके पहले कि इसको कहां और किस 
मकार जन्म दिया जावे इसका उन जीवात्माओंके साथ जोः 
सम्वन्ध है उसपर विचार कर लेना पड़ता है। हे 


२१--परमेश्वरकी इच्छा थही है कि मनुष्यवी मोजत 


हो। परमेश्वरकी इच्छाको द 

शो = इच्छाका सूचना सष्टिको पक्ृतिसे होती है " 

र इस प्रकृतिका यह प्रयल्ल रहता हेट र | 
मञजुष्यको वही: 
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बात दी जाय जो उसकी उन्नतिके लिये अच्छीसे अच्छी हो; 
परन्तु इसमे केवल मजुष्यके पिछले पुण्यां ओर पिछले सम्व- 
न्घौसे हेर फेर हो जाता है। यह वात मानी जा सकती है 
कि जन्म लेनेपर मजुप्यको जो जो बाते उस जन्ममे सीखनी 
हैं वे सँकड़ो अवसरमेसे चाहे किसी एक अवसरमे सीखी 
जा सकती हें। इनमेसे आधे या आधेसे अधिक अवसरां- 
का मेल तो उसके पिछले वहुतसे और भांति भांतिके कमोके 
कारण नहीं मिल सकेगा । अव .जो : थोडेसे अवसर रहे 
उनमेंसे कौनसा अवसर लिया जाय इसके निश्चय करनेमें यह 
विचार करना होता है कि. उसके कुटुम्बमे या पड़ोसमें कोन 
कौनसे जीवात्मा हैं जिनके साथ इसको सेवा या प्रेमका बद्ला 


लेचा या देना हे। 9 


www 


’ (०, ) र 
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जीवनका अभिप्राय । 

हाह ( जिन्दगीका मकसद ) 
[|] दै [ची प्रवन्धम हमारे जो जो करतय [ फरज ] हैं. उन्हें 
ठ 5] पूरा करनेके लिये हमको इस सारे परवन्धका 
सामान्य इृत्तान्त हो नहीं {कंन्तु यह भी व्यौरा समझ लेना 
चाहिये कि मचुप्यको इसमें विशेषकर क्या क्या करना है [ 
दैवीप्रवाह प्रझतिमें उतरते उतरते गहरेसे गहरे खनिज सृष्टि: 
कंकड़ पत्थर आदिमे पहुंचा, परन्तु इस ससूहोपवाहमे भिन्नः 


भिन्न होनेकी अंतिम द्रजेकी व्यवरुदा खनिज सुष्टिमे अर्थात्‌ 


-प्रतिमे गहरेसे गहरे प्रवेशपर तो नहीं हुई, किन्तु उस अच- 
सरपर हुई कि जव चह प्रवाह कमोन्नतिमें ऊपर चढ़ता हुआ 
मञुष्य सथ्टिम पहुँचा। हमको इस उन्नतिके क्रमे यो तीन: 
खरडोंका अनुभव करना है | a 

(क) परवाहका उतार जिसमें भिन्नता और स्थूलता' 

र घनता ) बढ़ती जाती है। इस खंडमे आत्मा पदार्थ (माहे) 
'लिपटती जाती है कि जिससे उसमें होकर आत्माको 
स्पशोका बोध हो सके । - [ 


, (ख ) प्रवाहका ऊपर च ढ़नेका पहला भाग. जिसमे 


८ 


d ५ ; 
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१३6. 
झुकाव अधिकतर भिन्नताकी ओर होता है, परन्तु साथ हो 
साथ झुकाव अधिकतर आध्यात्मिकताको बढ़ती ओर स्थू- 
लताके घटावका होता है। इस खरडम आत्मा पदार्थपर 


अधिकार जमाना सीखने लगती है ओर उसे ऐसा दिखलाई 


-पड़ने लगता है कि पदार्थ भी आत्माका ही एक रूप है 


( ग ) प्रवाहका ऊपर चढ़नेका दूसरा भाग जिसमें कि' 
भिन्नता बढ़ते बढ़ते अंतिम दरजेपर पहुंच जाती हे और 


एकता और अधिकतर अध्यात्मकताकी ओर झुकाव हो जाता 


है। पदार्थमे होकर स्पशोंका वोध करना और पदाथंमे 
होकर अपने आपको प्रकट करना भी भलीमांति सीखकर 


शौर अपनी गुप्त शक्तियोको जगाकर अब आत्मा इस खंडमे 


यह चात सीखती है कि ये शक्तियां परमेश्वरकी सेचांमें उचित 


` रतिसे कैसे काममे लाई जायं । 


२-पहलेकी सारी कमोन्नतिका अभिप्राय यह रहा है कि 


. इश्वरांश जीवातमाकी शकलमें प्रकट हो जाय। फिर जीवात्मा 


भी नोचे उतरता हुआ अपनेको लगातार शरोरोम डालकर 
अपनी उन्नति करता है। जो मनुष्य इस वातको नहीं समते 
हैं.वे जैसा कि इन शरीरोंमे जीवात्मांका द्सांच होता है 
उसीको आत्मा मान लेते हैं और इसलिये उसीके निमित्त 


जीते हैं और अपने जीवनका ढंग ऐस। बना लेते हैं कि मानो' 


उसके चणिक लाभ ही उसके लच्य हें। जो मनुय कि. 
समकता.बूकता है वह यह जानता है कि जोवात्माका जीनव 


"i CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


* 


जल; | ँ i 


je ad 
aS 4 

Cs Sy Tw ia 
Po Dr ape . 4 h 


द ब्रह्मविद्याका सूल ग्रंथ । 


NNN SIS SSSI ७४४९७ ७३ ५०/९७०९७७९३९४७/ ISIN >२५ ०७ >९, 
~= 


'ही केबल एक मुख्य चात है, और केवल इसीको उन्नतिके लिये 


चाणिक शरीर धारण किये जाते हैं । इसलिये जव यह निश्चित 
'करनेका समय आता है कि दो मार्गोमेंसे कौनसा मार्ग लिया 
जाय तव वह साधारण मञुप्यकी नांई यह नहीं सोचता है कि 
इन -दोनोमेंसे किससे मुझे शरीरधारी कामात्माके वेषमें अधिक 
सुख और लाभ पहुंचेगा किन्तु वह यह सोचता है कि मक 
'जीवात्मारूपको अधिक उन्नति किससे!मिलेगी । अनुभचसे वह 
यह बात जल्दी जान लेता है कि कोई चीज जो सवकी भलाईकी 


` “नहीं हैँ चह उसके लिये या किसी औरके लिये सचमच भला- 


ईको कभी नहों हो सक्ती है, और इसलिये जरुद ही चह यह 
सीख लेता है कि अपने आपको सर्वथा भूल जाना चाहिये 
और केबल वही चात सांगना चाहिये जो मनुष्यमात्रके लिये 
उत्तम हा । 


३-इसलिये यह बात चोड़े है कि उन्नतिके इस वपर [ 


जिस किसी वातसे एका बढ़े और जिस किसी चातसे आध्या- 
त्मिकता बढ़े वही हमारे लिये परमेश्वरकी मनशाके अनुकूल 
है, और इसलिये वही हमारे लिये उचित है, और जो कुछ कि 
भिन्नता या स्थूलता बढ़ावे वह निस्संदेह हमारे लिये उतनी 
ही अल्लचित है। कोई कोई विचार और चांसनाएं एकता 


करनेवाली होती हें; जैसे कि प्रेम, सहानुभूति, ( हमद्रदी ) ` 


सन्मान; उदारता । कुछ ऐसी हैं कि जिनसे 


भेद 
जैसे कि देष, जलन, ईषा, अभिमान, or 


निदेयता, भय | इनमें से 
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. पहले अर्थात्‌ प्रमादिक तो हमारे लिये उचित हैं और दूसरे 
द्वेषादिक हमारे लिये अझुचित हें । 
“४. ४-इन खव विचारों और वासनाओमें जो कि हमारे 
* लिये चौड़े चौड़े अनुचित हैं हमको एक विशेष बात दिख ताई 
'पड़ती हैं अर्थात्‌ खार्थपन; और उनमें जो कि हमारे लिये चौड़े 
- चौड़े उचित हें हमें यह दिखलाई पड़ता है कि विचार, दूस- 
रोके साउकूल है और उनमें सार्थपनके विचारका अभाच है। 
` इसलिये हमें यह दिखलाई पड़ता है कि स्वार्थपनही एक बड़ा 
दोष है और पूर्णं सार्थपनेका अभाव अर्थात्‌ पूर्ण परमार्थपन 
. सब शुणाका शिरोमणि है। इससे हमको तत्काल एक स्थायी 
. नियम वर्तनेके लिये मिलता है। जो मजुष्य ज्ञानपूर्वक दैवी 
=' इच्छाके अजुकूल चलना चाहे उसे अपनी कामात्माके अर्थ या 
सुखका विचार अलग रख देना चाहिये और दूसरोकी भलाई 
शौर आनन्द्के लिये काम करते इण केवल उस दैची इच्छाको ˆ 
पूरा करनेमे अपनेको लगा देना चाहिये । 
५--यह एक ऊंचा लच्य है और इसका प्राप्त होना कठिन 
है, क्योंकि हमारे आचरण इतने बहुत कालसे खार्थपनके चले | 
आये हें। दम सब प्रायः अभी शुद्ध परोपकारी भावके दजे- 
से बहुत नीचे हैं; और इममे अभी अवगुण इतने भरे हुए हैं 
और बहुतसे सदूणुण . अभी इतने पक्के नहीं हो पाये हैं कि 
जितने होना चाहिये इसलिये यहद प्रश्‍न उठता है कि उस शुद्ध 
वरोपकारी भावके प्राप्त करनेके लिये क्या करना चाहिये ' 
११.५० 
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कर्म और कर्मफलका है और जिसका हम पहले वर्णन कर 
चुके हैँ। जैसे कि हम इस. स्थललोकके प्राकृतिक नियमौसे 
निश्चयक्रे साथ काम लेते हैं वैसे ही हम सूच्मलोकफे इन 
नियंमासे सी-कांम ले सकते हैं। अगर इममे अवशुण है तोः 
वे अशान ओर सोगोसे रत होनेके कारण घोरे घोरे बढ़ गये 


, ह। अब वह अवस्था आ गई है कि झानके रण झज्ञाम डड 


गया है अर्थात्‌ हमको अचशुणमे दोष प्रतीति होने छग गया 
है इसलिये इस दोषसे छुटकारा पानेका जो साग है वह हमारे 
सामंने चौड़े आगया है। 
७--इ्न खब दोषामेसे एक एक दोषका उल्टा एक एक 
इए हैं; अगर इनमेंसे कोई एक दोष भी हमसें खिर उडाला 
जान पड़े तो इमे तत्काल अपने भीतर उससे उले सदुशुणको 


चढ़ावेफे लिये विचारपूर्वक प्रतिक्षा कर सेन चाहिये। झगर 


किसी मञ्ुप्पको यह अनुभव हो जाय कि चह पहले स्वार्थाः 


रहता आया हैं तो इसका अर्थ यह है कि उसमे ञपनेभें इस 

प 
और अपनी प्रसन्नताका . विचार करे और ह नासी 
ओर सुखको देखे और इसका दूसरोंपर' बया असर होया 
इसपर परा ध्यान न 'दे। अव उसको विचारपूर्वक क 
इससे डलरे खभाव बनानेपर लग जाना. चाहिये, और य 

' नियम कर लेना चाहिये कि किसी कामके करनेके के 


ONAN NN 
६-यहां. हमे उस बड़े नियमकी सहायता लेनी पड़ेगो जो 


पहले यहः 
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जनरल अशिष्रांय। 
सोच लिया करे कि इसका असर उसके आस पासके लोगों- 
पर कैसा होगा। उसे दूखरोंको प्रसन्न करनेका अभ्यास 
करना ( आदत डालना ) चाहिये चाहे उसको इसमें कष्ट या 
हानि हो कयां न हो . इससे धीरे धीरे उस..: सहज सुभाव 
पड़ जायगा ओर इसको वढ़ानेसे उसके खार्थपनका अवशुण 
.जाता रहेगा ।: | 
=-अगर किसो मझुप्यको जान पड़े कि वह शंकासे 
भरा हुआ है ओर खदा उसके आस पासके लोगोपर यह 
ताँछुन लगानेको तैयार रहता है कि जो करम वे कर रहे हैं 
- उनके हेतु बुरे हैं तो उसे इस बातका खदा अभ्यास करना 
चाहिये कि अपने साथियांका विश्वास करे, और यह सम- 
कतः रहे कि उनके अभिप्राय ( नियत ) सदा उत्तमसे उत्तम 


. हें। यहां यह कहां जा सकता है कि अगर कोई मडुष्य ऐसा 


करेगा तो उसे घोखा खाना पड़ेगा, और बहुत वार उसका" 
विश्वास झूडा निकलेगा। परन्तु यह छोटी बात है। धोखेके 
डरसे खदा अविश्वासी बने रहनेसे तो यह बहुत अच्छा हे 
कि बह अपने साथियाँका विश्वास करके धोखा खाय | इसके 
शिवाय विश्वाखसे शुभचिंतकता उत्पन्न हो जाती है। अगर 
किसी मडुष्यका तुम विश्वास करोगे तो वह प्रायः यह 
दिखला देगां कि वह व्रिश्वासके योग्य है, परन्तु अगर तुम 
किसी मलुष्यपर शंका करोगे तो वह प्रायः जल्दी ही तुम्हारी 
शंकाको सच्ची कर देगा। इक क्क : कं 
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अगर किसीको अपनेमें लालचकी आदत दिखलाई 
पड़े तो उसे चला चलाकर विशेष रोतिसे उदार होना 
चाहिये; अगर वह चिड़चिड़ा हो तो उसे शांतिका निरन्तर 
अभ्यास करना चाहिये; अगर उसमें कुतुहल अर्थात्‌ दूसरांके 
भेदोको दथा खोज करनेका व्यसन हो तो उसे इस लालखाको 
चार बार ध्यान रखकर रोकना चाहिये; अगर उसे उदासीके 
बेग आते हो तो उसे निरन्तर और चाहे कैसे प्रतिकूल अवसर 
क्यो न आवे प्रसञ्नताका अभ्यास रखना चाहिये । 
न १०--किसी मजुष्यके खभावमें अगर कोई अवगुण हो 
तो उसका अर्थ यह है कि इसके उले गुणका उसकी. आत्मामें 
अभाव है। उस अवगुणको दूर करनेका, और उसको फिर 
न आने देनेका सबसे छोटा रास्ता यह है कि जीचोत्मामें 


जो अभाव अर्थात्‌ रीती ( खाली ) ठोर है उसको भर - 


दिया जाय और जो सद्गुण कि 
भिद्‌ कर उसके खभावमे आगे त 3382 ता 
रहेगा। जोवात्मामें बुराई तो नहीं रह सक्तो है र 
भलाईमें कमो रह सक्ती हैं। जीवात्मामें केवल सह्गण ही ड्भ 
सक्त हैं और जब ये गुण अच्छी तरहसे उभर आते हैं तब वे 
उसके सारे शरीरोंमें अर्थात्‌ विचारों, वासनाओं, और कर्मोंमें 
दिखळाई पड़ने लगते हैं; और इसलिये इन सबमेंसे किसमें 


इन खद्युणोके उल्टे अवगुणके दोष नहीं रह सक्ते हैं; परंतु , 


'जौचात्मामे जहां कहीँ कोई जाली डोर पड़ी हें: अर्थात्‌ कोई 


a कल 5 -अब+- ् 
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। कि. अभिप्राय । 


सट्रुण बिना खिला पड़ा हुआ है वहां उसके मन या चास- 
नाओमे कोई ऐसी बात नहीं मिलती है कि जो उस सदुग॒ुणके 
उलटे अवगुणके उगनेको रोक सके; और लोकमें उसके आस 
पास दूसरे लोगोंमे यह अवगुण पहलेसे ही होता है और 
मनुष्य मानो पेसा पश्चु हैकिजो औरोंकी देखा देखो करने 
लगता है; इसलिये प्रायः यह अवगुण उसमें भी जल्दी प्रकट ` 
हो जाता है। परंतु यह अवणुण शरोरों ही का है न कि भीतः 
रके मनुष्यका । इन शरीरोमें इस अवशुणके वेर २ उठनेसे एक 
ऐसा बड़ा वेग खड़ा हो जाता है कि जिसका जीतना कठिन 
होता है; परंतु अगर जीवात्मा अपनेमें इसके उलटे सदुगुणके 
बनानेका प्रयत्न करती हे तो यह बुराई जड़से कट जाती हे 
ओर न फिर इस जन्ममें न आगे किसी जन्ममें हो सक्ती हे। 
११-मञ्ुष्य जब इन सदुगुणोंको अपनेमे उभारनेका 
प्रयत्न करता है तब उसे कई प्रकारकी वाधा होती है, इसलिये * 
उसे यह सीख लेना चाहिये कि इन बाधाओको कैसे दबाव । 
इन वाधाओंकी गिनतोमें आज कल दोष ढूंढने (जुकता चीनी) 
की रुचि है अर्थात्‌ किसी बातमे दोष निकालना, हरपक 
बस्तुको निद्रना, हरपक वस्तु और दरपक मलुष्यमें दोष 
देखना । उन्नतिके लिये ठीक इससे उलटा करना चाहिये। जो 
मलुष्य उन्नतिके मांगमें जल्दी चलना चाहे उसे यह सीख 
लेना चाहिये कि हरपक वस्तुमे .भलाई देखे अर्थात्‌ हरएक 
बस्तुमें और हरक मलुष्यमें जो छिपा इुआ इश्वर है उसको 
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देखे। उन दूसरे लोगोको. चह केवल इसी रीतिसे सहायता 
देसक्ता है और केवल इसी रीतिसे वह उन दूसरी वस्तुआँमें 
से अच्छांसे अच्छा लाभ उठा सक्ता है। k 
१२- दूसरी वाधा धीरजका अभाव है। आज कल हम . 

जल्द उकता जाया करते हैं अगर हम किसी कामको हाथमें 
'खेते हैं तो उससे तत्काल फल मिलनेको आशा करने लगते हैं, 

और अगर तत्काल फल नहीँ निलता है तो हम उस कामको 

छोड़ देते हैं और कोई-दूसरा काम करने लगते हैं। अध्या- 

त्मिक उन्नति करनेकी यह रोति नहीं है। जो यत्न कि इम कर . : 
रहे हैं बह यह है कि सामान्य रोतिसे जो उन्नति सेंकेडों 

जन्मोमें होती वह एक यां दो अम्मोमे ही प्राप्त हो जाय । स ही 
ऐसा काम नहीं है कि जिसमें तत्काल फल मिलनेकी आशा [ 
की जा सके । जव हम किसी दुरी आदतको उखाड़ डालनेका 
र करने लगते हें, र हमको यह काम कठिन जान पड़ता 

इसका कया कारण है ? इसका यही कारण हैं. कि 

व्यसन हमको शायद बोस हजार चर्षोसे चला 2 है और 

चीस हजार वर्षोकी आदत एक या दों दिनिमें कमी नहीं मिट 
सक्ती। हमने इस आद्तका वेग अत्यन्त बढ़ जाने दिया है 
और जवतक हम इस वेगको नहीं दवालें तवतक उनः र 

नके उलटे सड्शुणकी ओर हम कोई वल नहीं लगा सकते ,. 
हैं। यह कास एक पळमें होनेका नहीं है, परंतु यह निश्चय हैं टी 
कि अगर हम खिरतासे लगे रहें तो होजानेमें संदेह नहीं है; । 
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` क्‍योंकि वह वेग कितना ही वड़ा क्यों न हो निदान है अंतः 


चाला; परंतु जो वल कि हम इसको दवानेमे लगा सक्ते हैं वह 
'मजुप्यक्ती इच्छा शक्तिका अनंत ( आत्मिक ) बल है जो कि 
दिनि २ वर्ष २ ही यहीं, फिल चाहे तो जन्म उन्मान्तर तक 
जतनपर जतन करनेमे लगा रह सका है। 
१३--इखरी कठिनाई यह है कि हमारे विचारों (जयालों 

'मे निर्मेलता (सफाई) नहीं होती । पश्चिम देशके लोगोको घरे- 
'की बाताम निर्मेल विचार करनेका कस अभ्यास होता है। उनके 
विज्ञार गोल सोल ओर बिना करे छरे होते हैं। और इनसे 


 अध्यात्मिक उञ्चतिसे काम नहीं जल सक्ता । चाहिये तो यह 


कि हमारे संकरप साफ और हमारे विचारोंके आकार कडे 
छरे हों । दूसरे और शुण जो चाहिये वे शांति और घलच्नता 
है। आजकल ये शुण यिरलौमे सिलते हैं, परंत जो कास कि 
हम यहां करना चाहते हैं उसमे इनके विला कसी काम नहीं ` 
“चाल सका | | 
१७--स्वभाव ववानेकी क्रिया ऐसी ही प्रमाणिक है जैसे 
-कि शरीरके पट्टाके बढ़ानकी । वहुधा महुष्य जब यह देखते हे 
“कि उनके शरीरके पट्टे. ढीले और निवेल पड़ गये हैं तब यह 
समक लेते हैं कि उनकी यह दशा प्रकतिसे ही है और इस 
-निर्वलताक्ो अपने ही दुर्भाग्यकी वात समझ लेते हैं; परंत जो 
कोई मजु॒प्यके शरीरका कुछ भी हाल ज़ानता है उसे यह खबर 
है कि : व॒रोबर: व्यायाम ( कसरत ) करनेसे ये पटु चलिष्ठट 
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(तनडुरुस्त) हो जायंगे और सारा शरार अच्छा बन जायगा ।' 


ठीक इसी तरह बहुतसे लोग बुरे खभावके या लालची या 
शंकावाले या विषयी होते हैं, और जब इन दोषोके वस वे 
कोई बड़ी चूकको वात कर बैठते हैं या किसीकी बड़ी हानि 
कर देते हैं, तव वे यह बहाना करते हैं कि हमारा उतावला 
खभाव है या यह कि हमारे दैव गतसे (कुद्रतसे) यह सुभव 
है या चह खभाव है और ऐसा कहके यह द्रसाते हैं कि दैव 
गतमे उनका वस नहीं चलता है । 
१४--शरीर बनानेकी नाई अपने सुभाव चनानेमें भी उपाय 
हरएकके हाथमें ही है। ठीक २ शारिरिक अभ्यासके बरावर 


करते रहनेसे पट्टो पुष्ट हो जाते हैं और ठीक २ मानसिक , 


अभ्यास बरावर करनेसे मनुष्यक खभाचमें जो कोई गुण 
अहए ( छिपा ) हो वह उभर आता है। साधारण मजुष्य यह 


ˆ नहीं जानता है कि वह ऐसा कर सक्ता है, और अगर वह 


देख भो ले कि ऐसा हो सक्ता है तो भी वह करनेका साहस 
नहीं करेता है, क्योंकि इसमे वहुत परिश्रम होता है और मनः 
को बहुत रोकना पड़ता है। उसे कोई पेखा बड़ा लाभ नहीं 
दिखलाई पड़ता है कि जिसके लिये वह ऐसे काट ओर परि- 
अमका भार अपने ऊपर लेवे । 
१६-इस भारफे उठानेकी रुचि तो असली बातके जानः 
लेनेपर होती है। जिस _किसीको वुद्धिपूचेक यह समभमें 
आ जाता है कि क्रमोन्नति किस सीध ( रुख ) में चल रहो दे 


ES 


है) 
रे 
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वह उसके अनुसार चलनेम॑ अपना केवल लाभ ही नहीं 
समकता किंतु उसमें अपना गौरव ( फखर ) और आनन्द 
मानता है। अगर कोई मनुष्य किसी बातके करनेका संकल्प 
कर ले तो मानो उसने उन बातोंके करनेका भी संकल्प कर 


लिया है कि जो उस बातके सहायक हैं; इसलिये अगर , 


| 
| 

| 

| 

j 


लोकोपकार करना चाहे तो उसको अपनेमें उन गुणों और 
बलको उभार लेना होगा कि जिनकी लोकोपकार करनेके लिये 
जरूरत होती है। इसलिये जो महुष्य लोकका सुधार करना 
चाहता है उसे सबसे पहले अपना सुधार करना चाहिये । 
उसे यह खभाव डालना चाहिये कि अपने लेनेपर खत्व (इक) 
आग्रह करनेकी आदत सर्वथा छोड़ दे. और अपने कार्य कर्मों 
(फरज) के भारको तत्परतासे उतारनेमे सर्वथा लग जाय। उसे 
यह सीख लेना चाहिये कि उसके साथियोक संग जो जो उसके 
सम्बन्ध हैं वे सब उनको सहायता करनेके लिये या किसी न 
किसी प्रकार उनकी भलाई करनेके लिये उसे अवसर मिले ह। 

१७-जो मलुष्य इन बातोको समझ कर अभ्यास कस्ता 
है उसे यह अ्ुभव दो जाता है कि विचारको शक्ति अत्यन्त 
प्रबल है और इसको पूरे वसमे रखना चाहिये। सब कमे 
सोच विचारसे उत्पन्न होते हैं क्योंकि अगर कमे बिना विचा- 
रके हो भी जाय तां भी उसकी सहज उत्पत्ति उन विचारों 
इच्छाओं और वासनाओसे है कि जिनको मलुष्यने अपनेमे 
पहलेके दिनौमें अति विस्तारसे बढ़ने दी हुँ। 


का 


"जि. 
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 श्य--चतुर मञुष्य इसलिये अपने विचारपर वड़ी चोकसी 
रखता है क्योंकि यह विचारशक्ति उसके लिये एक प्रबल हथि- 
'यार है, ओर उसपर इस वातका भार है कि इस इथियारसे 
डचित काम लिया जाय। उसका यह काम है कि अपने 


` “मनको वसमें रक्खे जिससे यह न तो दुंद सचाने पावे और न 


'इससे खयं उसको और दूलरोको हानि पहुंचने पावे। चतुर. 
मलुप्यका यह भी काम है कि वह अपनी विचारणशक्तिको बढ़ाये 
क्योंकि इससे वहुतसां असली और चरूकर भलाई करनेका 
'काम हो सक्ता है। इस तरह अपने विचार और कर्मोंको वससे 
रखकर ओर सच बुराइयोको अपनेमैसे निकालकर और अपने 
'सद्शुणांको उघाड़कर सडुष्य अपने साथियोंसे जल्दी बहुत 
ऊंचा बढ़ जाता है, और उनमें इसकी इस वालक्ी चोड़े घतिष्ठा 
'हो जाती है कि यह छुराईके दवानेके सिये भराईकी ओर, और 
जड़ताको द्बानेके लिये उम्नतिकी ओर चल रहा है। 
१९-श्वेत सहासंडलके महर्षि, जिनके हाथपें जगत्‌की 
। उन्नतिका भार है खदा ऐसे योग्य महुप्योको तलाशमे इसलिये 
'रहते हैँ कि उनको सिजाकर इस वड़े कार्यं उनसे काम लें । 
ऐसा कोई मनुष्य हो उछपरः उन महात्माओकी दृष्टि पड़े चिना 
नहीं रहती, और वे अपने काय्येमे उससे काम लेने क जाते 
हँ । अगर वह अच्छा और कामका निकले तो थे जल्दी उसे 
अवसर इस वातका दे देते हैं किं -चह चाहे तो उस्मेद्चार 


स्मेद्वार 
बना लिया जाय और उसे विशेष शिक्ता दी जाय कि हर 


जिससे. 
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बह इन महात्माओंको जगतके इस काय्यैमे सहायता देकर , 
पक दिन उन जैसा हो जावे और उनके प्रतापशाली महामं- 
डलमे भरती हो जावे । | 
२०--परल्तु ऐसे प्रतापशाली पदके लिये केवल खाधा- | 
रण सलाईसे काम नहीं जलता। यह खच है कि सबसे | 
पहिले मजचप्यको भला होना चाहिये, नहीं तो उससे काम . । 
लेनेका विचार करना ही व्यर्थ .होगा। परन्तु भला होनेके | 
साथ ही साथ उसे बुद्धिमान और दड भी होना चाहिये । | 
जरूरत एक बड़ी अध्यात्मिक शक्तिकी है न कि केवल 'अल- ` | 
मनखाही को । - उस्मेदबारको सब साधारण दोष ही नहीं | 
छोड़ने होते हैं कितु इढ़ताके साथ खदुशुण भी ग्राप्त करने होते - | 
हैं, नहीं तो उसे खोकार होनेकी आशा करना बथा है। भूल 
चूकोसे सरी हुई और स्वार्थी रहन गतसे अव उसे नहीं रहना 
-चड़ेगा किंतु उसे ऐसे चतुर जीवात्माकी नाई रहना पड़ेगा कि. _ 
; जिसको यह समझे आ गयां हो कि इस जगतूके विशाल 
प्रबंधरूपी नाटकमे उसे कया खेल खेलना है। उसे अपने आप- 
को सर्वथा भला जाना होगा; उसे संसारी लाभ या खुख या 
'बढ़ोतरीका सारा विचार छोड़ देना पड़ेगा; उस कामके लिये 
जो कि करना है उसे स्वेस्व त्यागनेको और सवसे पहिले 
, SS आपको त्यागनेको तैयार दोना चाहिये। चह संसारमें 
रहेगा परंतु संसारी नहीं.रहना होगा। डसे लोक लाजको कुछ 
भी चिंता न होनी चाहिये।. लोककी सेवाके लिये उसे अपनेको 


+ 


t 

रे 
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एक चातको जिसभावसे गुरुदेव देखते 
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मजु यसे कुछ ऊंचा बना लेना चाहिये। प्रसन्न मुख, प्रफुल्लित 
चित्त, और दृद होकर उसे यह चाहिये कि वह केवल दूसरोके 
अर्थे ही जीवे और लोकमें परमेश्बरके प्रेमका सोता ( भ्रोता ) 
बने । यह लच्य ऊंचा तो है कितु अति. ऊंचा नहीं है, और यह 
अनहोना नहीं है क्योकि ऐसे मनुष्य मौजूद हैं; जो इसको प्रात 
कर चुके हैं । | 

२१- छिपी हुईं शक्तियोंको अव कोई मनुष्य इतना उघाड़ 
लेवे कि शुरुदेवोका ध्यान उसकी ओर खिच आवे तो उनमेसे 
कोई न कोई उसको प्रायः जांचनेके लिये उस्मेद्वार बना लेते 
हें । यह जांच प्रायः सात वर्षकी होती है, परन्तु गुरुदेव उचितः 
समभ तो इसको घरा बढ़ा सकते हैं। यह समय पूरा हो 
जानेपर अगर उसका काम ठीक रहा है, तो वह ऐसा चेला 
बन जाता है जिसे प्रायः खोकार किया हुआ चेला कहते हैं। 
उससे गुरुदेवके साथ नगोचका सम्वन्ध हो जाता है 'जिससे 
कि गुरुदेवके भाव उसपर लगातार पड़ते रहते हैं, और हर- 
उसी भावसे देखने लग जाता है। Fs र र 
क पूर्ण विश्वासके योग्य निकलता है तो उसे शुरुदेव 
द ह गीच ले लेते हैँ और तब यह शुरुदेचका पुत्र कहलाने 

२२--इन तीनो कक्षाओंमें उसका सम्बन्ध पने 
शुरुदेवसे है न कि सारे श्वेत महामर्डलसे । र Ri 
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Re अभिप्राय । क 


शडलमें तो कोई मनुष्य जब ही भरती होता है कि जब चह 


बड़ी दाक्षाओमेंसे पहली दीक्षाके योग्य हो जाता है | 
२३--यह महामणडल उन महर्षियोंका है जो जगतके 
अधिपतिं [ हकमरां ] हें; इसमें भरती होना मानो मजुष्यके 


उन्नतिके कममे तीसरी बड़ी अवस्था है। इनमेसे पहिलो, « 


अचस्था वह थी जब यह मलुष्य यना अर्थात्‌ जब यह पश्च- 
सु्टिमेसे निकलकर जुदा हुआ और अहंताको प्राप्त होकर 
कारण शरीर पाया। दूसरी अवस्था वह है कि जिसे ईसा- 


इयोके यहां “परिवर्तन” ओर हिन्दुआके यहां “विवेकको _ 


प्राप्ति? और वौद्धोके यहां “मनके दारका खुलना” कहते हैं। 
यह चह अवस्था है कि जब मजुष्य जीवनकी बड़ी बड़ी बातों- 
का अनुभव करता है और खार्थके काय्याँसे सुकर इश्वरी 
इच्छाके अनुसार क्रमोन्नतिके बड़े प्रवाहके साथ साथ विचार- 
चूर्चक चलता है। तीसरी अवस्था इन सबमे बड़ी है क्योंकि 
जिस दीक्षासे कि वह इस मद्दामएडलमें भरती होता है उससे 
यह बात भी पक्की हो जाती है कि अब दैवी इच्छाको नियत 
समयमे पूरे करनेमें वह चूक नहीं सकेगा। इसलिये जो 
लोग इस अवस्थापर पहुंच जाते हैं वे इसाइयोंके यहां 
«विशिष्ट” “रक्षित” 'निर्मेय” और बौद्धोके यहां “श्रोतापति” 
अर्थात्‌ वे 'जो नदीको घारमें प्रवेश” हो गये हैं, कहलाते हैं। 
क्योकि जो लोग इस अवस्थापर पहुंच जाते हैं उनके लिये 
यह बात भी पूरी निश्चित हो ज्ञाती है कि ,.वे इससे भी 
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ऊपरको अवस्थापर पहुंच जायंगे अर्थात्‌ मुक्ति अथवा महा- 
. त्माके पदपर, जहांसे वे उन्नतिके उस क्रममें चले जाते हैं कि 
जो मञुष्यकी उन्नतिके क्रमसे परे हैं । 
२४-जो मदुण्य कि महात्मा या जीवन्मुक्त हो जांता है चह: 
` हकारे लोकको शैलीके लिये जो इश्वरकी नियत की हुईं उन्नतिः 
है उससे पार हो जाता है। उसे अब इस कह्पके मध्यमे हीः 
वह अवस्था धा हो गयी है कि जो कि मनुष्यको इस कर्पके: 
अन्तमे प्राप्त होनेचाली थी । इसलिये अब जो इस कल्पका 
समय बचा उसे चाहे वह यहां मनुष्योंकी सहायतामें सगाचे 
चाहे दूसरी ऊंची स्टष्टियोके दिव्यतर कार्योंमे । ङस सः ष्यको 
अभी दीक्ता नहीं इई है उसे हमारी सष्टिमें पिडलकर ओर 
इसके आगेकी आनेचाळी खुष्टिमें पड़ जानेका भय अभी वना' 
हुआ है, अर्थात्‌ यह वह दशा है कि जिसको ईसामसीहनेः 
“कल्प भरका दंड” कहा है जिसका कि उल्था भूलसे “अनंत 
नकं दंड” कर लिया गया है। इस कह्पभरके लिये पिछुल 
[ जानेके भयसे अर्थात्‌ इस युगमें या इस शैलीमें या इस सरमे. 
पिंछल जानेके भयसे वह मनुष्य जो दीक्षा पा जाता है “अभय?” 
हो जाता है। “वह उस धारमे पड़ जाता है” जो उसे इसी 
युगम मोक्षके पद्‌ तक ले जायगी, यद्यपि यह अब भी संभव 
है कि वह अपने कर्मोले उस मार्गमें कि जिसपर चल रहा 
है देरी कर दे या जलदी कर दे । 
-२४--यह पहली दीक्षा प्रवेशिका ( Matriculation.) 


cd 
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की परीक्ञाके समान है, जिससे मनुष्य किसी विश्वविद्यालय 
(Univercity) में भरती हो जाता है और मोक्षका प्राप्त होना 
सानो विशवविद्यालयके क्रमके समांघ होनेपर डिगरी ( वी, 

ए, आदिकी उपाधि ) प्रात करमा है। इसी उपमासे इस क्रममें 
आदि अंतके बीचमे तीन और परीक्षाएं होती हैं जिन्हे प्राय: ८” 
दूसरी तीसरी और चोथी दोक्षा कहते हैं, ओर इससे आगे 
महात्मा या ऋषि पदकी पांचवीं दीक्षा होती हे । बोदछोकी 
पुस्तकोमे उन वन्धनोंके नाम गिनाये हैं कि जो छोड़ने पड़ते 

हें, उन नामके झर्थपर ध्यान देनेम॑ इस ऊंची उनच्नतिक क्रमका. 
सामान्य योध हो सक्ता है। इन वंधनोसे अभिघाय उन अच: 

„ गुणास है कि जिन्हें मडष्यको इस मुक्तिक मार्गमे त्याग करना: 
पड़ता है। चे ये है-चनेकताका अस, शंका या संशय, दंभ, 
चिषयासक्ति, छेष, इसलोक या: परलोकमे जीनेकी इच्छा, 
अभिमान, क्रोध, और अविद्या । जो मद्दात्माके पद्को पहुंच 
जाता है उसके शीलकी ( अखछाकी ) उन्नति सारी समाप्त ० 
हो जाती है, और आगे उसको उन्नति केवल शानकी बृद्धि और 
अधिक चमत्कारी अध्यात्मशक्तियोकी बढोतरीमे होती है। 


yr. tk * 
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. अध्याय नवां 
| ' मन्वंतरोंका वृत्तांत । 
a Planetary Chain. 
क | 
जि ||||स सृष्टि क्रममे हमारी पृथ्वी पक अङ्ग है वह हमारे 
छि] सौर्यं जगतमे अकेली नहीं है किन्तु उस जगतूमें 
'ऐसे ऐसे सव मिलाकर अहोके दस क्रम हैं जिन सबमें प्रायः 
“एकसी अलग अलग उन्नति हो रही है। ऐसा हरएक क्रम 
गोलोकी मालामे चलता है, और इरपक कममें गोलोकी 
माल सात वार लय हो हो कर घादुर्भाच ( प्रकट ) होती 
'है। हरक क्रममें और उसके मालके हरएक प्राडर्भावमें 
. विधान ( तरीका ) यह होता है कि यह पहले तो पंक्ति परि 
` करके स्थूलताम बढ़ता जाता है और जब अत्यन्त स्थळ हो 
° चुकता है तब फिर पंक्ति पंक्ति करके सूचम होता है । के 
२--दरएक मालमे सात गोळ होते हैं और 
और मालोमें यही नियम होता है कि पहले तो ये र 
स्थूलतामे बढ़ते ( कसीफ्‌) होते जाते हैं, और फिर बे 
डल निकलते जाते हैं अथात्‌ सूच्म ( लतीफ ) होते 
जाते हैं। इसके समभानेके लिये हम उदाहरणके छिये उस 
मालको लेते हैं कि जिस में हमारी पृथ्वी है । इस हे ५ 
माल अपने चौथे अर्थात्‌ अत्यन्त स्थूल नार 
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इसलिये इसके सातौ गोलोमेसे तीन गोले स्थूज्ञ हैं और दो: 
वाखनालोकके, और दो अशुद्ध मनके अणुआके चने हुए हैं। 
, दैवी जीवन प्रवाह ( तरंग) इस मालमे एक गोलेसे दूसरे 
गोलेमें लगातार जाता है और यह सबसे ऊंचे अर्थात्‌ सूच्म हे 
गोलेसे चलता है और धीरे धीरे उतरकर सबसे नीचेके गोंलें: र di 
में आजाता है और फिर उसी द्रजे तक चढ़ जाता हे कि. 
जहांसे यह चला था । € 
३--इन सांता गोलोके नोम जुभीतेके लिये क्रमसे क, ख़, | 
ग, इत्यादि अक्षरोपर और प्रादुभांवकी गिनतीपर रक्खे गये 
हैं जैसे कि हमारी मालका-यह चौथा प्रादुांव है तो इसमें 
:. . पहला गोला ४क, दूसरा ४, तीसरा ४ग; चोथा (अर्थात्‌ 
` झपती पृथ्वी ) ४ घ, इत्यादि । ` 
_ ४-इसमेसे हरणक गोल स्थूल नहीं है ४ क, में मन: 
लोकसे नीचे कोई अणु नहीं है; और मनलोकसे ऊंचेके सब 
लोकौमें इस ४ क, गोलके प्रतिरूप हैं, परन्तु मनलोकसे नीचे 
इसका कोई भौ प्रतिरूप नहीं है। ४ख, चासनालोकमे है, 
परन्तु ७ ग, स्थूल है दूरंबीनसे हमको दिखलाई पड़ता है 
, और यह वही अह है कि जिसको हम मंगल कहते हैं। ४ घ, 
का गोळा यह इमारी ही पृथ्वी है जिसपर कि. इस मालको 
जौचनतरंग आजकल चल रही-है। गोला ४ च, वह ग्रह दै 
° कि जिसको हम बुध कहते हैं और यह भी स्थूललोकमें हैः। 
गोला ४ छ, वासनालोकम है और यह 'चढ़ती' ओर है;;और 
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इसके समान गोला उतरती ओरमें ४ ख, का है। गोल ४ क, . 


को भांति गोल ४ ज, का भी सबसे नीचे अथवा. सबसे गाढ़ा 
रूप मनलोकके नीचे भागमें है। इससे यह जान पड़ेगा कि 
इस मालमे क्रमसे गोले अधम मनलोकसे आरम्भ. होकर 


६ ताल कम होकर स्थूललोकमे उतरते हैं, और फिर चढते. 
` हुए वासनालोकमें होकर अधम मनलोकमे पहुंचते. हैं। 


( देखो नकशा ) । 


५-जैसे कि एक मालमें गोलोका क्रम पहले स्थूलमें 

उतरता है और फिर उससे निकलकर. चढ़ता है, ठीक वैरे 

हो मालके प्राडुभांवोंके क्रममें होता है।  ( देखो नकशामें ) 

चौथे माडुमाचका व्यचस्थाका वर्णन, तो यह हो चुका, अब 

तीसरे प्रादुभांचकी ओर दृष्टि डालनेसे हमें यह दिखलाइई 

पड़ता है कि इसका- आरम्भ अधम मनलोकसे नहीं होता, 

`` ` ` किन्तु उत्तम मनलोकसे। गोले ३क, और इज, दोनो उत्तम 
लोकके अणुओके हैं, और गोले ३ख, और ३७, अधम भनल्लोक- 

पर हैं। गोले शग, श्च, वासनालोकके हैं, और अकेला एक 

गोला रेघ, स्थूल लोकमे है, और पत्यच्त दिखलाई पड़ता हे। 


हमारे मालका यह तीसरा प्राडुभांव बहुत काल पहले समाघ्च 


हो चुका है, परन्तु इस स्थूल ३घ गोलेका सूतक 
शरीर अब भी हमको दिखलाई पड़ता हे जो अ 


कि हमारा मरा 
हुआ ( सुरदा ) अह चन्द्रमा है और इसी कारण 


से यह तीसरा 
` प्रष्ुर्माच प्रायः चन्द्रमाकी माल कहलाता है । $ 
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६--हमारी, मालका पांचवां प्रादुर्भाच जिसके आनेमे 
अभी बहुत समय है तीसरी मालके समान होगा | उसमें ५क, 
ओर ५च, गोले दोनो उत्तम मनके अशुक बनेंगे और गोले 


पख, ओर ५छ, अधम मनके, और गोले एग, और एच, चासना-  .: 


लोकके अणुआके बनेंगे; ओर अकेला एक गोला ५घ, स्थूल 
लोकमें होगा । अलवत्ता यह ग्रह एघ, अभी बना नहीं है। 
७- इस मालके और प्रादुांच रहे उनमें भी यही सामान्य 
नियम पाया जाता है, कि स्थूलता धीरे धीरे घटती . जाती हे । 
२क, २ज, देक, और ६ज, सब ये घुद्वधिलोकमें हैं; रख, रछ. 
दख, ओर देछ, सब उत्तम मनलोकमें हैं, रग, रच, ऐेग, दच, 
अधम मनलोकमें हैं; और २घ, और देर, वासनालोकमे हें । ` 


,इसी प्रकार १क, १ज,.७क, ऽज, आत्मिक लोकके ओर १ख, 
. १छ, ऽन, ७छ, बुद्धिलोकके और रग, १ख, और ७ग, ७च, 
< उत्तम मनलोकमे और १घ, और ७घ, अधम मनलोकमें हैं। - . 


८--इस तरह यह मालूम होगा कि यह बात किसी पक 
मोलके भीतर गोलोके क्रममे दी नहीं है कि जीवनप्रवाह 


स्थलमें कमसे उतरता है और फिर उसमेंसे निकलकर चढ़ता 


है, किन्तु माळके प्रादुर्भांचोके क्रममें भी ठोक पेखा ही 


होता है। 
&--हमारे सौय्यजगतमे आजकल १० सृष्टिक्रम चल 


रहे हैं, परन्तु उनमेंसे केवल सात ऐसी अवस्थापर हैँ कि 


उनमेके भ्रद्दोमेले कोई न कोई इस स्थूल लोकमें भो है। दे 
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[का सूल ग्रंथ । 
सष्िक्रम ये हैं-( १) बलकन नामी अपरचित ग्रहका सुष्टिकम 
जो सूय्यंसे बहुत नगीच है, और जो तीसरे प्ादुसांच अर्थात्‌ 
__ तीसरी मालमें है और इसीलिये उसमें एक ही गोला स्थलमें 
`. दिखलाई पड़ता है; ( २) शुक्रग्रहका सष्टिक्रम, जो कि शपत 
“ पांचवां मालमें है, और इसीलिये जिसमें केबल एक ही 
गोला स्थूलमे दिखलाई पड़ता है; (३) सश्क्रम, पृथ्वी, | 
मंगल ओर बुधका है जिसमें तीन ग्रह दिखलाई पड़ते । 
७ हैं, अर्थात्‌ पृथ्वी मंगल और बुध, इसका कारण . यह | 
है कि यह सष्टिकम चौथो मालमें है। (४) वृहस्पतिः 
का, (५) शनिश्चरका (६) उरेनसका, जो कि तीनों 
अपने तीसरे मालमे हैं और ( ७ ) नेपच्यून, और बिन नामके _ 
दो और ग्रहोका जो कि नैपच्यूनकी परिधिसे परे हैं; ये चौ ` | ; 
मलमे हैं, और इसलिये इसमें हमारी . पृथ्वीकी तरहले तॉन । 
` स्थूल ह हैं। ' | 
१०-किसी पक मालके पादुर्भाचमे जिसको कि | 
एक माल (एक मन्वन्तर) कहते हैं देबी जीवनप्रवाह - 
(तरङ्ग) उस मालके सातो ग्रहोमें होकर सात चार घूमता 
है और ऐसे हरएक फेरेको आवृत्ति या परिक्रमा कहते हैं । 
जीवनप्रवाह किसी एक गोले अथात्‌ अहपर जितनी देर 
ठहरता है उसे ग्रह जीवनकाल कहते हैं, और इस एक अह- ह# | 


जीवनके कालमें मज्ु॒ष्योंकी a $ > 
मजुष्योकी सात बड़ी सूल जातियां होती हैं। / 


जैसा कि पहले समझा चुके हैं | मूल जातियामे उपजातियां 
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हम इसकी नीचे लिखी हुई सारिणी ( नकशा ) देते हैं। 
७ शाखा जातियाँकी १ उपजाति होती है। 


७ उपजातिकी १ मूलजाति ( द्वीप ) 

७ मूल जातियां (द्वीपो) १ ग्रहजीवन 

७ अहोकी १ आवृत्ति (परिक्रमा) 

७ आवृत्तियोका १ (माल) मन्वन्तर 

७ सेन्वन्तराँका १ सध्िक्रम . 

१० सुष्टिकमौका . १ हमारा सौय्येजगत्‌ है। 


११- चौथे मन्वन्तरको चौथी आवृत्तिके चोथे ग्रहको 


चौथी मूलजाति खष्टिकमके बीचाबीच होती है, और हम अभी 


इस बोचके ठौरसे कुछ ही आगे बढ़ पाये हैं। हमारी आयें 


. जाति चोथे ग्रहकी पांचवीं सूल जाति है, इसलिये खष्टिक्रमका 
„ ठीक मंझ पिछली मूल जांति ( अटलांटियनके समयमे ) था! 


इसलिये सारी मनुष्य जाति अपने उन्नतिके कममें मंसे कुछ 
ही आगे है और वे थोडेसे जीवात्मा जो कि मद्दात्मापद 
अर्थात्‌ इस क्रमोन्नतिकी समासिके नगीच आ पहुंचे हैं वे 
दूसरे मननुष्यांसे बहुत ही आगे बढ़े हुए हैं। 


१२--वे इतने आगे कैसे हो गये ? इसका -उत्तर यही है. 


कि कोई कोई तो केवल या आगे हो गये कि उन्होंने श्रम 
अधिक किया है, और कोई कोई यो, कि और कारणोके 


_ सिवाय उन्होंने अम भी अधिक किया है, परन्तु प्रायः वे पुराने 
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. ज्ञोवात्मा हैं क्योकि वे पशखुष्टिमसे अलग होकर औरांसे 
पहले मनुष्य बने, और इसलिये उन्हें मनुष्य अवस्थामे उन्नति 
करनेका अधिकतर समय मिल चुक्रा हे । | 


| ५ १३-ईश्वरसे जो कोई .जीवनप्रवाह निकलता है उसे 


आयः एक एक माल अथवा मन्वंतरका समय हरणक जीव 
सष्टिमे लगता है। जैसे कि वह प्रवाह जो हमारे पहले मालमें 
पहले भूतसर्गेमे ( First elemental Kingdom ) था, चह 
दूसरी मालमें दूसरे भूतसग ( Second elements! King- | 
१०७ ) में आया और तीसरी अर्थात्‌ चन्द्रकी मालमें तीसरे 
भूतसर्ग ( Third elementel K ०१०७ ) में आया और 
. अब इस चौथे मालमें खनिज स॒ष्टिमे है। आगे जो पांचौ ~ 
माल होगी उसमें यह वनस्पतिको सुष्टिमे और छठे मालमें 
पशुस्ष्टिमे आवेगा, और सातवीं मालमें इसे मजुष्यका दरजा 
प्राप्त हो जॉयगा। 
१४--इससे यह वात निकलती है कि खयं हम पहली 
मालमे खनिज दूसरी मालमे वनस्पति, और चन्द्रमालमे पशुः 
सष्टिमे थे। चन्द्रमालमे हममेसे कोई कोई मनुष्य बन गये 
थे और इसलिये हम मनुष्य होकर इसः पृथ्चीकी मालम आ- 
सके थे, दूसरे लोग जो हमसे कुछ पीछे थे उन्हें मन्ुष्यका 
द्रजा ग्राप्त नहीं हो पाया था, इसलिये उन्हे मनुष्यका द्रजा / 
भाप्त होनेके पहले हमारी मालमें थोड़े समयके लिये पञमे / 
पैदा होना पड़ा। ४ ज उ 
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१५--परन्तु सब मलुष्य हमारी इस मालमे. एक संग 


` नहीं आये। जव चन्द्रमाळ समाप्त हुईं तब उसके मनुष्य ५?) 
'अवस्थामे नहीं किंतु कई ऊंची नीची अवस्थाओम थे। इस _ 


अन्द्रमालके लिये जो अन्तिम लक्ष नियत किया हुआ था वह 
महात्मा या ऋषिका पद नहीं था, किंतु अपने यहांकी चोथी 


› (अर्हतकी ) दौक्षाके समान था। जो इसको प्राप्त हो गये थे 
चे प्रायः बह्मविद्याक्ी पुस्तकोमें चन्द्राधिपति कहलाते हैं, और 
` इन्हे अधिकार था कि सेवा करनेके लिये जो सात रास्ते थे 


उनमेंसे चाहे कौनसा रास्ता चुन लें। इन रास्ताओमे केवल 


एक ऐसा था कि जिसमें होकर वे, या यों कहों कि उनमेसे 
` थोडेसे हमारी इस पृथ्वीकी मालमें पहले पहली मझ 


जातियोके लिये रास्ता बतलाने और उपदेश' करनेको क | 
'चन्द्रमालके वहुतसे मन्नुष्य ( बहुठ बड़ा भाग ) इस द्सजपर 


नहीं पहुंच पाये थे, और इसलिये इन्हें हमारी एश्वीक माल 


पर मलुष्य होकर ही आना पड़ा था। इसके सिवाय रे 
मालकी पशुसृष्टिका बहुत सा भाग मड॒ष्य बननेद्दीको था 
कुछ उनमेंसे मज्ुष्य वन भी गये थे परन्तु बहुतसे नहीं 
पाये थे। इनको पृथ्योकी मालपर पशओम कुछ क 
'ेनेकी जरूरत थी । परंतु हाल इनके छत्तान्तको छोड़े देते है ं 
१६--मलुष्योंमं भी कई द्रजे थे, और इस पृथ्वीको ित | 
पर वे किख तरह चरे थे इसका छुछ वर्णन करना 


होगा। ये सागरान नियम हैं कि जो कोई दिलों गाहे 7 


ब्य a 3. 
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x Seen ५ 
किसी अहपर या किसी सूल जातिमें ऊंचेसे ऊँचे पदको पालते 


` _हैं चे दूसरी माल या अह या मूल जातिमें आरंभमे ही पेदा नहीं - 
हो जाते हैं। पहले पहलके नीचे द्रंजे सदा उन जीचा- | 
` व्माओके लिये होते हैं जो पिछड़ जाते हैं। जब ये बहुत कुछ 
... उन्नति कर चुकते हैं और उन दूसरोंकी कक्षाके नगीच होते 
हैं कि जो इनसे अच्छे थे, तब ये दूसरे ज्ीचात्मा भी जन्म 
लेकर उनसे फिर मिलजाते हैं। आर्थांत्‌ ऐसा मालूम होता 
है कि उन्नतिके क्रमको किसी भागका चाहे वह जाति हो या 
ग्रह हो या माल हो प्रायः पहलेका आधा काळ इस बातमें ही 
चिताया जाता ह कि जो मचुष्य पिछल गये हैं वे इनसे भष्ठतर 
जो मजुष्य है उनकी कक्षा तक लाये जावें; फिर वे श्रेष्ठठर मनुष्य . 
भी जो कि अभीतक मनलोकमें बड़े खुखसे आराम कर रहे थे 
दूसरोंके साथ जन्म ले लेते हैं और फिर मालकी समाप्ति तक 
. -उनके साथ साथ चले जाते हैं । 
१७--थो चन्द्रसे जो जीवात्मा पहले ही पहल हमारी 
पृथ्वीपर आये वे किसी रीतिसे सबसे वढ़े हुए नहीं थे। सच 
तो यह है कि हम यह कह सकते हैं कि थे उन सबमें जिन्होंने 
मडुष्यका द्रजा भ्राप्त कर लिया थां सबसे नीचे थे अर्थात्‌ पशः 
सुप्य थे । जब वे उस मालमें आये जिसके नये ग्रह अर्थात्‌ 
योल ताजाही तांजा बने थे उन्हे जीवको भांत २ को सृष्टियों 
योनियोम शकल स्थापित करनी पड़ी । यह नये मालमें पहली । 
आचृतिके आरंभमे ही करना होता है, और उसके पीछे नहीं | 


a 4 है 


FI A se sos 


{ हक 
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मन्चन्तराका । | 
_ होसकता है; क्योकि जीवनप्रवाह किसी एक समयमे मालके 


जैसे यह उदाहरण लीजिये कि हालमे हमारी मालमें जीवनः 


प्रवाह इस पृथ्वीपर इकट्ठा है, परंतु हमारे मालके दूसरे दो है / 


स्थूल गोलो मंगल र चुधमें अब भी जीवनप्रवाह बना | 
हुआ है। उनमें अब भी मजुष्य पशु और वनस्पतिको आवादी 
है और इसलिये जवकि जीवनप्रवाह फेरा करता हुआ 
फिर इन दोनों ग्रहमेखे किसी एकमे पहुंचा तो नई शकल 
, नहीं बनानी पड़ेगी । पुराने नमूने पहलेसे वहां हैं हीऔर तब 
\ केवल इतना ही करना होगा कि एक साथ चमत्कार रीतिसे' 
वंशबुद्धि होने लग जायगी; जिससे कि भांत २ की जीवन 
सष्टियां ( योनियां ) जल्दी २ गिनतीम बढ़ेगी और उनमे भेद | 


सातो गोलोमेंसे किसी पकमें ही सुख्यतासे इकट्ठा रहता है हर A 
` यद्यपि और गोळोमेसे जीवन पूरा २ निकल नहीं जाता है। ` १ \ 


| 


पैदा हो जांयगे और इससे आवादी स्थिर रहनेके बदले 


बहुत जए्दी .२ बढ़ेगी । । ५ णो 
१८--इस तरहसे चंद्रकी मालसे पशुम अर्थात्‌ ज 
सबसे नीचो कक्षाके मलुप्य थे उन्होंने पथ्वीके मालमे ख, 
पहले फेरेमे शकलोके नमने रचे। इनसे लगते इए पीछे | 
चंद्रके ऊँचेसे ऊँचे पशु आये जो कि इन नये बनाये ब 
नमूनोमें जा बसनेको जल्द तैयार दो गये। एर्व मालके 
खातों गोलोमें जो दूसरा फेरा.हुआ उसमे चंद्रमाके पथम्ड 


अर्थात्‌ चंद्रमाके सबसे नीचे दरजेके म्य हर रहे 22 
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_  मलुष्यजातिके नायक ( मुखिया ) हुए, और पीछे चंद्रमाके 
_ _-ऊचेसे ऊंचे पशुओसे हमारी पृथ्वीके इस मननुष्यजातिम नीचेके 
..... दरजे बने। पृथ्वीके तीसरे फेरेमें यही हाल रहा, अर्थात्‌ 
'चंद्रमाके बहुतसे पशु अहता ( अनानियत ) भाप्त करके 
` अलुष्योम मिलते गये, यहांतक कि तीसरे फेरेके मंभ- 
मे इस ही घ ग्रहपर जिसको कि हम पृथ्वी कहते हैं एक 
रची कक्ताके मजुष्य अर्थात्‌ चंद्रमाकी दूसरी कक्षाके मनुष्याने 
आकर जन्म लिया और तत्काल मुखिया चन गये । 
१३-जब कि चौथा अर्थात्‌ हमारा वर्तमान फेरा झाया 
त च्रमाक पहले द्रजेक मजुष्योके दलके दल हमारे यहां 
आये ! ये चंद्रमाक अच्छेसे अच्छे और उत्तमसे उत्तम 
कक्षाक थे जो कि थोड़ी ही कसरके कारण चंद्रमामें मुक्त होते 
रह गये थे। _ इनमेंसे कोई २ तो चंद्रमामे हो दीक्षांके पथमें 
अवश कर चुक थे, इसलिये उन्होने इस पथको बहुत जर्द 
समाप्त कर लिया और महात्मा वन गये, और पृथ्वीसे आगे 
चले गये। थोड़े ऐसे थे कि जो इतने चढ़े हुए नहीं थे उन्होंने 
. भी मायः हालमें अर्थात्‌ इन पिछले कई हजार चर्षोके भीतर 
मुक्ति प्रास कर ली-है, और ये ही आजकलके मुक्त पुरुष 
( महात्मा ) हैं । हमलोग जो कि अव मनुष्यास डो 
जातियों हैं इन मुक्त एुरुपोंसे कई दरजे पीछेके ये परंत यह 
अवसर हमें भी है कि अगर हम चाहे तो हम भी या रे 
पीछे पीछे जा सकते हैं। . | र 
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अन्वन्त रयिः त्तोल्त । ः ct 
२०--जिस क्रमोन्नतिका हंम अभी चरणन करते आये हैं 


: चह खयं जीचात्माकी उन्नति है, या यो कहा जाय कि मञुष्यके रे श 


जीचकी उन्नति है; परंतु साथ ही साथ शरीरको उन्नति भी 
होती आई हे। पहिले फेरे ( चक्कर) में जो शकल बनी थी 
उनमे और उन शकलोमें जिनका कि अव हमें परिचय है बड़ा 
अंतर था। सच तो यह है कि जो शकले स्थूल पृथ्वीपर 
पहले वनी थी उनको हम प्रायः शकल ही नहों कह सकते हैं, 
क्योंकि वे केवछ प्राणमय ( ईथर ) अणुअआँकी बनी हुई थां 
और प्रायः वेडोल और चलते हुए घुमले बादलोंसे मिलती 
हुई होती थीं। दूसरे फेरेमें वे पूरी स्थूल हो गई परंतु फिर 
भी वेडोल और. ऐसी हलकी थां कि हवाके, फ्ॉकोसे उड़ती 


'फिरती थीं । | र 
- २१--यह वांत तीसरे फेरेमे ही हुई कि मडुप्यकी आजक- ` 
लकी शकळोसे ये शकले कुछ मिलने लगीं। आजकल जैसे, _--_ 
मनुष्योके शरीरका जन्म होता है उससे उन पहले पहलके' 
'मनुष्योंके शरीरके ' जन्म लेनेका ढंग 'निराला था, ओर पशु 5 
'चनस्पति आदि स्रष्टिया ( योनियों ) के बहुत नीचेके द्रजोमे 

जो आजकल जन्म लेनेका ढङ्ग है उससे यह बहुत मिलता 


` हुआ था। उन पहलेके दिनामें हर मचुष्यके शरीरमे पुरुष और | 


ञ्जी दोनोके अंग होते थे, और पुरुष ओर खी ठीक २ अळग 


है तो तीसरे फेरेके बीचके लगभगसे होने लगे। तबसे अबतक 


बराबर मलुष्यके शरीरकी शकल आजकलके मचुष्याके शरीरके 


i 
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ढन्गपर उन्नति करती चली आई है, अर्थात्‌ पहलेसे बराबर 
“न छौटी और अधिक गठी हुई होती आई है, और झुककर चलने 
ie और रंगनेके बदले सीधा खड़ा होना सीखती आई है और 
` पशुओके शरीरांसे जिनमेंसे कि ये निकली थी प्रायः इसमें 
अंतर पड़ता चला आया है । Ss 

२२-इस क्रमोन्नतिका साधारण नियम एक वार अहूसुत 
रीतिसे तोड़ा गया, बह वर्णन करनेके ' योग्य है। अपने इस 
| पृथ्वीपर इस चौथे फेरेमें क्रमोन्नतिको सरल और सोधी 
परिपारी एक चार उठा दी थी। यह बीचके फेरेका बीचका 
गोला था इस गोलेके मंझमें जव उन्नतिका प्रवाह ठीक अपने 
मेपर पहुंचा तब एक बड़ा उपाय सोचा गंया और एक 
विशेष युक्ति इस प्रयोजनसे रची गई कि जितनोको हो सके 
उतनोंको एक -अंतका अवसर और मिल जाय नहीं तो इस 
= मंझके निकल जानेपर इतना विलस्व हो जाता कि फिर चंद्रके 
पशुओको अहंता अर्थात्‌ मञुष्यपद्‌ प्राप्त होना असंभव होः 
जाता। यो तो यह समय पहली और दूसरी सूलजातियोकाः 
` था परतु इनके बदले अब दुसरोंके पहले और दूसरे फेरोकी 
व्यवस्था कुछ समयके लिये फिर वर्ता दो गई क्योकि ऐसी 
व्यवस्थासे पहलेके फैरोंके समयमें ये उनको तीसरे फेरोम जो ' 

अधिक अडुभव हुआ उसके सहारेसे उनमेंसे कोई अब ऐसे 

लाभ उठानेके योग्य बन गये थे; इसलिये द्रवाजा बंद होते २ 

ये सब घुसा आये और निकृष्ट ( अदना ) दरजेके मनुष्य बन 


[ 


| | है 
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गये। इसमें संदेह नहीं कि अपने इस मन्वंतरम मनुष्याके 
ऊचेद्वरजेतक ये नहीं पहुंचंगे, परंतु इतना तो हो ही जायगा 
~ कि जब आगे किसी दूसरे मन्वंतरमें वे फिर उद्योग करेंगे तो 
यहांके मचुष्यपनेका थोडासा अनुभवच भी वहां उनके काम 


` आवेगा। :' 


२३- हमारे पासके शुक्रके ग्रहसे हमे जो सहायता मिली 
इससे पृथ्वीपरको हमारी उन्नतिमे बहुत बड़ी वृद्धि हुई, शक 
आजकल पांचवीं माल ( मन्वंतर ) के सातवें फेरेमे है इसलिये 
उसके निवासी कमसे हमसे डेढ़ माल आगो हैं। यो चहांके 
लोग हमसे इतने अधिक उन्नत हैं, इसलिये हमारी चोथी सूल 


` »« जातिके मंभमे दरवाजा बंद होनेके पहले जो कांमकी भीड़ 
“' पड़ी थी उसमे सहायता करनेके लिये यह उचित समभा गयां 


कि शुक्र अहसे कुछ सुक्त पुरुष ( महात्मा) पथ्वीपर 
भेजे जावं । i 

२४--ये महात्मा ज्योतिके खामी त्रह्मचचंख ( सनकादि 
कुमार ) और अझिके- पुत्र कहदलाते। हैं और इनका हमारी 
उन्नतिपर अद्भुत प्रभाव पड़ा है। हमारी तर्कशक्ति (अकल) 
जिसका कि हमें इतना अभिमान है वह केवळ इन्हींके सत्सं 
गके प्रतापे है, क्योंकि सामान्य क्रमसे तो आगे आनेवाला 
' अर्थात्‌ पांचवां फेरा, तकंशक्तिकी उन्नतिका होना चाहिये था; 


कल और हमारे इस चोथे फेरेमें तो हमे. मुख्य करके अपनी काम 


्रोधादि वासनाओके खुधारमें लगे हुए -होना चाहिये था। 
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, २४-अब भी जो हमारी उन्नति ५ 
ओर शरीर दोनोकी है, क्योकि आगे के 
बरावर बल बुद्धि ओर प्रेममें बढ़ंगे और | 
अधिक खुंदर और उत्तम होगे कि पह 
आजकल इसे संसारम मजुष्योकी उन्नतिवे 

0,» अंतर हें, और यह चौड़े है कि दलके द्‌ ! 
जो कि पृथ्वीको बड़ी सभ्यजातिके मः 
और सच तो यह है कि वे इतने पोछे 
इनके वरांबर कभी नहीं आ सकंगे। हः 
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. . असलमें हम बहुत आगे बढ़े हुए हैं; अं ,: ` > 
महात्माआकी सहायताका प्रताप है। इन 7 k 
से केवल हमारे उस भीड़के समय तव्छ- 5+ ७ है 2 
.. परंतु उनमेसे थोड़ेसे बृहत्‌ श्वेत महाम १ १ ` ` (© र 
पर अब भी हैं और जवतक कि इममेंसे ॐ? | बी 
इन महात्माओका काम सम्हालनेके योग्य LC 
ये महात्मा यहां चने रहेंगे । (© 
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कुछ आगे चलकर एक पेस समय आ छ Co ¢ 

आगे चे नीची कत्ताके जीवात्मा दूसरोके २ £ = 

और तब इनको फांटना पड़ेगा । RS 5 ६ 

_* . २६-मद्रसेमे उस्ताद जैसे कि अपने 

छां देता है ठीक वैसी दी यह किया है। , ः 
छः 
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